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परिचय 


जैसे गीता में कृष्णार्जुन सवाद हैँ वैसे गणधरवाद में भगवान्‌ 
महावीर और इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मण विद्वानों के बीच हुई 
तत्त्वचर्चा को सकलित किया गया है। चर्चा का विषय है जीवादि 
तत्व । श्री जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण ने वह चर्चा दार्शनिक तथा 
ताकिक शैली से पललवित की है। मूल ग्रन्थ प्राकृत मे और टीका 
सस्कृत में है, जो तज्ज्ञ खास विद्वानों के लिये ही सुगम है । 


गणघरवाद की प्रतिप्ठा ऐसी हूँ कि घर्मजिज्ञासु, तत्त्वजिज्ञासु और 
श्रद्धालु सभी जैन उसको सुनने के लिये, कम से कम पजुसन मे, तत्पर 
रहते हैं। परतु प्राकृत और सस्कृत भाषा के कारण तथा विपयनिरूपण 
की सृक्ष्मता एव ताकिकता के कारण सामान्य जन समूह के लिय इस 
प्रन्य को समझना आसान नहीं। इसलिये सभी जिज्ञासुओ का 'ांगे 
सरल करने की दृष्टि से उस ग्रन्थ का गुजराती भापान्तर, गुजरात की 
भेक ख्यातनामा सस्था गृजरात विद्यासभा के अन्तगंत श्री भो० जे९ 
विद्याभवन--अहमदाबाद--ने इसी वर्ष प्रसिद्ध किया है। इसके 
भाषान्तरकार है प० श्री दलसुख मालवणिया । यह भाषान्तर इतना 
सरल, प्रवाहवद्ध और हृदयगम है कि मूल और टीका को पढने वाछा 
भी उसे पढने के लिये छालायित हो जाय और पढ लेने पर वडा आहलाद 


अनुभव करे । 
इस ग्रन्थ के भाषान्तर की इस विशेषता के अतिरिक्त इस भाषान्तर 
ग्रन्थ की खास और मौलिक कही जा सके ऐसी विशेषता हैं उसकी विस्तृत 


एवं अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना। इस भ्रस्तावना में प० मालछवणिया ने ग्रथ, 
ग्रथकार के इतिहास आदि के अलावा आत्मा, कर्म और परलछोक जैसे 
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२--आप्ल-विचारशणा 


प्रास्ताविक 


समस्त भारतीय दशेनों का उत्थान और विकास एक आत्म- 
तत्त्व को केन्द्र मे रख कर ही हुआ है--ऐसा विधान सभव है । 
नास्तिक चावोक दशेन के उपलब्ध सूत्रों का अनुशीलन भी इसमे 
वाधक नहीं। क्योकि उनमे स्पष्ट रूप से चैतन्य का निषेध 
करना अभिग्रेत नही किन्तु चैतन्य के स्वरूप के विषय मे विवाद 
उपस्थित किया गया हे । चार्बोक को अनात्मवादी जो कद्दा जाता 
है उस का अर्थ इतना ही है कि वह आत्मा को मोलिक तत्त्व नहीं 
मानता । वह उस तत्त्व की उपपत्ति इतर दार्शनिकों से भिन्न रूप 
से करता है। इस दृष्टि से सोचा जाय तो भारतीय दर्शन के जिन्नासु 
के लिए आत्मसीमासा को अवगत करना सर्वप्रथम आवश्यक है | 
इसी ध्येय को समक्ष रखते हुए यहाँ आत्ममीमासा की आवश्यक 
बातों का सम्रह सक्षेप मे तुलनात्मक दृष्टि से किया गया है. । 


अस्तित्व 


जब हम किसी भी विपय में विचार करना प्रारभ करते हैं तब 
सर्वप्रथम उस के अस्तित्व का प्रश्न विचारणीय होता है, तत्पश्चात्‌ 
ही उसके स्वरूप का। अतएव यह आवश्यक है कि हम जीव 
के अख्लित्व के सबध मे भारतीय दर्शनों की विचारणा पर सबे- 
प्रथम दृष्टिपात कर लें । 

न्राह्मणों एवं श्रमणों की बढ़ती हुई आध्यात्मिक अबृत्ति फे 
कारण आत्मवाद के विरोधी लोगों का साहित्य सुरक्षित नहीं रद्द 


( ४ ) 


सका। ब्राह्मणों ने अनात्मबादियों फ॒ सवध मे जो नी इल्नेस ज््णि 
वे केवल प्रासनिक हू पार उनके पलाथार पर ही बहिऊ पाल 
लेकर उपनिपत्काल तक की उनही मान्यताओं फे गिपय में 
कल्पनाएँ की जा सझती है । उसके बाद हम जेन-पप्रागम ओर 
बोद्ध-त्रिपिटक के आधार पर चह माल्न कर सफज्ते दे जि भगयान 
महावीर आर चुद्ध के समय तक पनात्मयादियों की क्या सान्यताएँ 
थीं। दाशनिक दीका ग्रथों के प्रसाण से यह फ्हा जा सफ्ता है 
कि दाशेनिक सूत्रा के रचना-काल मे अनात्मवात्रियो ने अपनी 
सान्यताओं का प्रतिपादन इह्न्पतिसूत्र मे किया जितु दुभोयवश 
वह मूल ग्रथ आज उपलब्ध नहीं है। एसी परिन्थिति मे अनात्म- 
बाव्यों से सवव रसने वाली सामग्री का आधार मुल्यत विरोधियों 
का साहित्य ही है। अञत' उसका उपयोग करते समय चिप साव- 
धानी की प्रावश्यकता हं क्योंकि विरोधियों छारा किए गए चर्णुन 
से न्‍्यून चा अधिक नाता मे एकाह्लीपन की सभावना रहती ही है। 


स्‌ 
हर 
से 





अनात्मवादी चावौक यह नहीं कहते कि “आत्मा का सर्वथा 
प्रभाव है । किन्तु उनकी सान्यता का सार चह है कि जंगत्‌ के 
मूलभूत एक या अनेक जितने भी तत्त्व है. उनमे आत्मा कोई स्व॒तत्र 
तत्त्व नहीं। दूसरे शब्दों मे उन के मतानुनार आत्मा मालिक तत्त्व 
नहीं हैें। इसी तथ्य को दृष्टिसन्छुख रखने हुए न्यायवातिक्क्षार 
उद्ययोतकर ने कहा है कि आत्मा के अस्तित्व के विषय ने दा्शे- 
निकों मे सामान्यत' विवाद ही नहीं है । यदि विद्ाद है तो इसका 
सबंध जात्मा के विशेष स्व॒त्प से हैं। अथोन्‌ कोई शरीर को ही 
अत्या छानता हे, कोई बुद्धि को, कोई इन्द्रिय या नन को ओर कोई 
सघाद को आत्मा समझता हैं। इु एसे भी व्यक्ति हे जो इन 
सबसे प्थकू स्वृतन्त्र आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ।१ 


 न्यायवातिक पृ० ३६६। 
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जवत्तक मनुष्य मे विचार-शक्ति का समुचित विकास नहीं 
होता, वह वाह्मदृष्टि बना रहता है । जब तक उसकी दृष्टि बाह्य विपयों 
तक सीमित रहती है, वह वाह्म इन्द्रियों द्वारा आरह्म तत्त्तों फो ही 
भोलिक तत्त्व मानने के लिए उत्सुक रहता है। यही कारण है 
कि हमसे उपनिपदों से ऐसे अनेक विचारक दृष्टिगोचर होते है जिन 
के सत मे जल' अथवा वायु" जैसे इन्द्रिय झाह्म भूत विश्व के 
मूलरुप तत्त्व हैं। उन्होंने आत्मा जैसे किसी पदार्थ को मूल तत्त्वों 
में स्थान प्रदान नहीं किया, किन्तु इन भोतिक मूलतत्त्वों से ही 
आत्मा अथवा चैतन्य जैसी वस्तु की सृष्टि को स्वीकृत किया है। 
इस बात की विशेष संभावना है कि जब वाह्य दृष्टि का त्याग कर 
सनुष्यने विचार क्षेत्र मे पदार्पण किया, तब इन्द्रिय भ्राह्म तत्त्वों को 
मालिक तत्त्व न मान कर उसने असत्‌ः, सत्‌” अथवा आकाश” 
जैसे तत्त्वों को मोलिक तत्त्व के रूप मे मान्य किया हो जो बुद्धि- 
ग्राह्म होने पर भी वाह्य थे। और यह भी सभव है कि उसने इस 
प्रकार के अतीन्‍्द्रिय वत्त्वों से ही आत्मा की उपपत्ति की हो। 


जब विचारक की दृष्टि वाह्म तत्त्वों से हटकर आत्मामिश्ुुख 
हुई--अथौत्‌ जब वह विश्व के मूल को बाहर न देखकर अपने 
अन्तर मे ही ढूंढ़ने लगा तव उसने आखतत्त्य को मौलिक मानना 
शुरु किया* । इस प्राण तत्त्व के विचार से ही वह नहा अथवा 


आत्माह्वत तक पहुँच गया । 


१ बृहदारण्यक ५ ५ १ 

+ छान्दोग्य ४ है 

३ छान्‍्दोग्य ३ १९ १५ तैत्तिरीय २ ७ 

४ छान्दोग्य ६ २ 

९ छान्‍दोग्य १ ९ १, ७ १२ 

३ छान्दोग्य १ ११ ५, ४ ३ हे, हे १५ ४ 





( ४) 
आत्मा फे लिए प्रयुक्त होन बाल परिप्रिध नामा से भी अआत्म- 
विचारणा की उन्क्रान्ति के उपयुक्त उनिशास का समथन होता दे । 
श्राचाराग सूत्र मे जीउ के लिए थ्रून, श्राण जैसे शब्दों का प्रयोग 
आत्मप्रिचारणा की उत्कान्ति का सचक है | 


श्मारे पास एसे साधन नहीं मिनसे यह शात हो सके झि 
इस उत्क्रान्ति में छितना समय लगा होगा। फारण यह है ऊफि 
उपनिपदो मे जिन विवधिव मतों का उस है, वे उसी काल भे 
श्आपिभूत हुए ऐसा कथन शफक्य नहीं। हा, हम यह समान सकते 
हैं कि इन मतों की परपरा दीन काल से चली आरही थी श्रीर 
उपनिपदा म उसका सग्रह कर टिया गया। 


उपनियों के आधार पर हमने यह देखा ऊफि प्राचीन फाल के 
अनात्मबादी जगत्‌ के मूल मे फेल किसी एक तत्त्व को ही 
मानते थे। हम उन्हें अ्रद्व॑तयाद की श्रेणी में रस सकते 8 ओर 
उनकी मान्यता को 'अनात्माइत' का साथक नाम भी दे सफ्ते 
है । क्योंकि उनके मतानुसार आत्मा को छोड कर अन्य 
कोई भी एक ही पढदाथे विश्व के मूल में जियमान हूँ । यह 
फहा जा चुका है. कि अनात्मद्वेत की इस परपरा से ही क्रमश 
आत्मादह्वेत की मान्यता का विकास हुआ । 


प्राचीन जैन आगम, पालित्रिपिटक ओर सारय दर्शन आदि 
इस बात के साक्षी है. फ्लि दाशेनिक विचार की इस अद्देत थारा 
के समानान्तर द्वेतथारा भी अवाहित थी । जैन बोद्ध ओर सास्य 
दर्शन के मत में बिश्व के मूल में ऊेबल एक चेतन अथचा शअचेतन 
तत्त्व नहीं अपितु चंतन एवं अचेतन ग्से ढा तत्त्व है। जैनों ने 
उन्हें जीध और अजीब का नाम दिया, सारया ने पुरुष ओर प्रकृति 
कहा और बोद्धों ने नाम ओर रूप । 


( ४) 


उक्त देत विचार-धारा मे चेतन और उसका विरोधी अचेतन 
इस प्रकार दो तत्त्व साने गए, इसीलिए उसे 'द्वेत परंपरा' का नाम 
दिया गया है'। किंतु वस्तुतः साख्यों और जैनों के मत में व्यक्ति 
भेद से चेतन अनेक हैं। वे सब ग्रकृति के समान मूलरूप भे एक 
तत्त्व नहीं हैँं। जैनों की मान्यतातुसार फेषल चेतन ही नहीं, 
अत्युत अचेतन तत्त्व भी अनेक हैं! जड ओर चेतन इन दो वत्त्वों 
को स्वीकृत करने के कारण न्यायद्शन तथा वेशेषिक दशेन भी देत 
विचार धारा के अन्तर्गत गिने जा सकते हूँ, किंतु उनके मत में भी 
चेतन एवं अचेतन ये दोनों सांख्य सम्भत अकृति के समान एक 
मौलिक तत्त्व नहीं, परन्तु जैनों द्वारा मान्य चेतन-अचेतन के समान 
अनेक तत्त्व है। ऐसी वस्तुस्थिति मे इस समस्त परपरा को 
बहुबादी अथवा नानावादी कददना चाहिए। यह बताने की आवश्य- 
कता नहीं कि वहुवादी विचारधारा मे पूर्वोक्त सभी दशेन आत्मबादी 
हूँ, किंतु जैन आगम और पालित्रिपिटक इस वात की भी साक्षी 
प्रदान करते दे कि इस बहुवादी विचार धारा मे अनात्मवादी भी 
हुए है । उनमे ऐसे भूतवाब्यिं का वर्णेन उपलब्ध द्वोता है जो 
विश्व के मूल में चार या पॉच भूतों को मानते थे। "उनके मत में 
चार या पॉच भूतों मे से ही आत्मा की उत्पत्ति द्ोती है, आत्मा 
जैसा खतत्र मौलिक पदार्थ नहीं । दाशनिक सूत्रों के टीका भथों 
के समय में जहाँ चार्वाक, नास्तिक, वाहसस्‍्पत्य अथवा लोकायत 
संत का सडन किया गया है, वहाँ पर भी चार भूत अथवा पा 
भृतवाद का ही खंडन है। अतः हम यह कह सकते है. कि 
दार्शनिक सूत्रों की व्यवस्था के समय में उपनिपढों के प्राचीन स्तर 
के अ्वैदी अनात्मवादी नहीं थे, मगर उत्तका स्थान तानाभूतवादियों 
ने ले लिया था। ये नाना भूतवादी विश्वास रखते थे कि चार 


९ सुत्रुक्ताग १११७-८, ३ ९ १०) ब्रह्मजालचुत्त 


( ७ ) 


ओर यजुर्वेद (अ० ३१) के पुरुषसूक्त के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि समस्त विश्व के मूल में पुरुष की सत्ता है। इस बात 
का उलेख करने की तो आवश्यकता ही नहीं कि यह पुरुष चेतन है। 
ब्राह्मण काल मे प्रजापति ने इसी पुरुष का स्थान ग्रहण किया | 
इस प्रजापति को सम्पूर्ण विश्व का स्रष्टा साना गया है । 


ब्राह्मण काल तक वाह्म जगत्‌ के मूल की खोज का प्रयत्न किया 
गया हैं ओर उसके मूल मे पुरुष अथवा प्रजापति की कल्पना की 
गई हे। किन्तु उपनिषदों मे विचार की दिशा मे परिवर्तन हो गया 
है। मुख्यतः आत्मविचारणा ने विश्व विचार का स्थान ग्रहण कर 


लिया है । अतएव आत्म-विचार की क्रमिक श्रगति के इतिहास 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषद्‌ प्राचीन साधन है । 


उपनिषदो भे ध्ग्गोचर होनेवाली आत्मस्वरूप की विचारणा 


का ओर उपनिषदों की पचना का काल एक ही है--यह वात नहीं 
मानी जा सकती, परन्तु उपनिपद की रचना से भी पूर्व दीघे काल 
से जो विचार-प्रवाह चले आ रहे थे उनका उलेख उपनिपदों मे 
सम्मिलित है, यह मानना उचित है। क्योंकि उपनिषद्‌ वेद के 
अतिम भाग माने जाते हैं, इस लिये कोई व्यक्ति यह अनुमान भी 
कर सकता है कि केवल बेंदिक परंपरा के ऋषियों ने ही आत्म- 
विचारणा की है और उसमे किसी अन्य परपरा फी देन नहीं है। 


किन्तु उपनिषदों के पूर्व की वैदिक विचार धारा तथा उसके 
वाद की सानी जाने वाली ओपनिपदिक वेदिक विचार धारा की 
तुलना करने वालों को दोनों मे जो मुख्य भेद दिखाई देता है, 
विद्वानोंने उसके कारण की खोज की है ओर उन्होंने यह सिद्ध 
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किया है हि बेद-भिन्न अयदिरस विचार वार शा प्रभाव ही टेप 
भेद्र का झारण हे। इस प्रशार पी झलिल जिचार वारा मे नैन 
परपरा के प्रयज़ो की दन ऊन सरक्त्य नी रखती । कम उन प्रज्जा 
को परित्राजर श्रमगा के रूप मे जान सझनत 2 | 


(१) देहान्मबाद--भूतात्मयाद 


श्रात्म-पिचारणा हे कमिझ् सोथान झा बियर हम उपनिषला में 
उपलब्ध होता है । उपनिपता मे मायर्प्राय उस बान पर विचार 
क्या गया है छि बाय खिल यो गाग पर अपने भीतर जिस 
पेतन्य अथान बिन्तान की स्पृनि का प्रतुभव होता दे बह ज़्या 
वस्तु है । अन्य सथ जड पदार्था वी अपना अपने समस्त शरीर 
में ही टस स्फृति का विशेष रूप से अनुभय होता है, रत बट 
स्वाभाविक है कि पिचारक का मन सर्य प्रवम स्वह छा ही आत्नया 
अथवा जीच मानने के लिए आउहृष्ट हो । इपनिपद्‌ मे उस झथा 
का उल्व्प हू कि असुरो मे से पराचन आर दवा मे से इन्द्र 
आत्म विद्ञान की शिक्षा लेने प्रवापति के पास गए दै। पानी के 
पात्र में उन दोनो के प्रतिविन्ध दिसाउर प्रजापति ने पृदठा जि तुम्हे 
क्या दिसाई देता हू? इसके उत्तर मे उन्होने कहा कि पानी मे 
नस्र से लेजर शिस्ा नऊ हमारा श्रतित्रिन्च द्गाचर हो रहा है। 
प्रजापति ने कहा फि जिसे तुम देस रहे हो, वही आत्मा है। 
यह सुन कर ढोनो चले गए। वरोचन ने असुरो में इस बात 
का प्रचार किया कि देह ही आत्मा हे"। किन्तु इन्द्र का इस 
बात से समाधान नहीं हुआ | 


तेत्तिरीय उपनिपद्र्‌ मे भी जहा स्थूल से सूक्ष्म "पर सूक्ष्म- 

्‌ के च्बर क्र 

तर आत्म-स्वरुपका क्रमश' वर्णन जिया गया है, वहा सबसे पहले 
१ छान्दोग्य ८८ 
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अन्नमय आत्मा का परिचय दिया गया है और थद्द बताया गया 
है कि अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उसकी ब्द्धि भी अन्न से होती 
है और वह अन्न मे ही विलीन होता है। अतः यह पुरुष अन्न- 
रसमय है" । देह को आत्मा मानकर यह विचारणा हुई है । 


प्राकृत एवं पालि के ग्रन्थों मे इस मन्तन्य को तित्नीवतच्छ- 
रीराद! के रूप में प्रतिपाढ्ति किया गया है ओर दार्शनिक 
सूत्रकाल मे इसी का निर्देश दिहात्मवाद! द्वारा किया गया है ! 


जैन आगम ओर बौद्ध त्रिपिटक मे इस बात का भी निर्देश 
है कि इस देह्दात्मवाद से मिलता जुलता चतुमूत अथवा पचभूत 
को आत्मा मानने वालो का द्वान्तसि भी प्रचलित था। ऐसा 
माल्म होता हे कि विचारक गण जब देहतत्त्व का विश्लेषण 
करने लगे होंगे तब किसी ने उसे चार* भूतात्मक ओर किसी ने 
उसे पाचभृतात्मक  साना होगा। ये भूतात्मवादी अथवा देहात्म- 
वादी अपने पक्ष के समर्थन मे जो युक्तिया देते थे; उनमे मुख्य 
थे थीं +-- 


जिस प्रकार कोई पुरुष म्यान से तलवार बाहर खींचकर उसे 
अलग दिखा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को शरीर से निकाल 
कर कोई भी प्रथक्‌ रूपेण नहीं चता सकता । अथवा जिस प्रकार 
तिलों मे से तेल निकाल कर बताया जा सकता है, या दद्दी से 
मक्खन निकाल कर दिखाया जा सकता है, उसी भ्रकार जीव को 
शरीर से प्रथक निकाल कर नहीं बताया जा सकता ! जब तक 


िनीनीनी  ततर 
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शरीर स्थिर रहता है, तभी तक आत्मा की स्थिरता है, शरीर का 
नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाता ह.' । 


वौद्धों के दीधनिकायान्तर्गत पायासी सुत्त मे ओर जैना के राय- 
पसेणइय सु मे उन प्रयोगा का समान रुप से विस्तृत वर्णन हे 
जिन्हें नास्तिफ राजा पायासी--पएसी ने जीव शरीर से प्रथर्‌ नही 
है” इस वात को सिद्ध करने के लिए ज्िय्र थ। उनसे पता 
प्वलता है कि उसने मरने वालो से कहा हुआ था कि तुम मर कर 
जिस लोक में जाओ, वहां से मुझे समाचार बताने के लिए अवश्य 
आना। रिन्तु उनमे से एक भी व्यक्ति उसे मृत्यूपरान्त की स्थिति 
के विपय मे समाचार देने नहीं आया। अतः उसे यह विश्वास 
हो गया कि मृत्यु के समय ही आत्मा का नाश हो जाता है, शरीर 
से भिन्न आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं हे । 'शरीर ही आत्मा है! 
इस बात को अमाणित करने के उद्देश्य से राजा ने जीवित मनुष्य 
को लोहे की पेटी में अथवा हाडी में वन्‍्द्र करके यह देखने का 
अयल्न किया कि मृत्यु के समय उसका जीव वाहर निकलता है या 
नहीं। परीक्षण के अन्त मे उसने निश्चय किया कि मृत्यु के समय 
शरीर से कोई जीव बाहर नहीं निकलता । जीवित ओर मृत व्यक्ति 
को तोल कर उस ने यह परीक्षा भी की कि यब्ति मृत्य के समय 
जीव चला जाता हो तो वजन मे कमी हो जानी चाहिए । किन्तु 
ऐसा नहीं हुआ, अत्युत इसके विपरीत उसे यह पता चला कि 
सृत व्यक्ति का वज़न वढ जाता है। मनुष्य के शरीर के टुकडे 
डुकड़ कर क्रमशः दृड्डियों, मॉस आदि में जीव की खोज की, किन्तु 
वह उनमे भी नहीं मिला । इसके अतिरिक्त राजा यह युक्ति दिया 
करता था कि यदि शरीर ओर जीव अलग २ हैं तो क्या कारण 
है. कि एक बालक अनेक वाण नहीं चला सकता ओर एक युवक 
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यह काम कर सकता है। अतः शक्ति आत्मा की नहीं अपितु 
शरीर की है ओर शरीर के नाश के साथ ही उसका नाश द्दो 
जाता है। 


पायासी राजा की भिन्न भिन्न परीक्षाओं एवं युक्तियों से ज्ञात 
होता है कि वह आत्मा को भूतों के समान ही इन्द्रियों का विषय 
मानकर आत्मा सवधी शोध में लीन था; और आत्मा को एक 
भोतिक तत्त्व मानकर द्वी उसने तद्विपयक खोज जारी रखी। 
इसी लिए उसे निराशा का मुख देखना पडा । यदि वह आत्मा 
को एक अमूत्ते तत्त्व मानकर उसे हूढने का अयल्न करता तो उसकी 
शोध की प्रक्रिय ओर ही होती। रायपसेशह्य के वर्णन के 
अनुसार पणसी का दाठा भी उसी की भॉति नारितक था । इससे 
ज्ञात होता है. कि आत्मा को भोतिक समझ कर उसके विपय' मे 
विचार करने वाले व्यक्ति अति आचीन काल में भी थे। इस वात 
का समर्थन पूर्वोक्त तैत्तिरीय उपनिषद्‌ से भी होता है। चहां 
आत्मा को अन्नमय” कहा गया है। इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ 
से भी प्राचीन ऐतरेय आरण्यक मे आत्मा के विकास के प्रदर्शक 
जो सोपान दिखाये गये हैं, उससे भी यह वात अ्माणित होती है 
कि आत्मदिचारणा से आत्मा को भोतिक सानना उसका प्रथम 
सोपान है । उस आरण्यक" में वनस्पति, पशु एवं मलुष्य के 
चैतन्य के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण किया गया है. ओर यह्‌ 
बताया गया है कि ओषधि--वनस्पति ओर ये जो समस्त पशु एव 
मनुष्य हे, उनमे आत्मा उत्तरोत्तर विकसित द्वोता है। कारण 
यह है. कि औपधि ओर वनस्पति में तो वह केवल रस रूप में ही 


$ तैत्तिरीय २०१२ 
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मनुष्य में तह प्रिफास करते करने त्ीना फालो का सिचारझ चेन 
जाता है । 


(२) धाणात्मबाद--इन्द्रियात्मवाठ 


उपनिपदों मे उपलब्ध बेरोचन ओर हन्द्र की कथा का एक 'अश 
देहात्मवाद की चचों में लिया जा चुफा हैं। यह भी फ़्शाज़ा 
चुका है कि इन्द्र फो प्रजापति फे इस स्पष्टीफरण से सन्तोष नहीं 
हुआ कि देह ही 'आत्मा हैं। 'अ्त हम यह मान सकने दे ऊफ़रि 
उस युग में केवल उन्द्र ही नहीं 'अपितु उस जैसे कई बिचारफों के 
मन में इस प्रश्न के विषय में उलभन हुई होगी 'आर उनकी उस 
उलभन ने ही आत्मतत्त्व के विषय मे अधिक विचार करने के 
लिये उन्हें प्रेरित किया होगा। चिन्तनशील व्यक्तिया ने जब 
शरीर की आध्यात्मिक क्रियाओ का निरीक्षण-परीक्षण प्रारभ किया 
होगा, तब सर्वेश्रथम उनका ध्यान प्राण की 'ओर आऊकृष्ठ हुआ हो, 
यह स्वाभाविक है। उन्होंने 'अनुभव किया होगा कि निद्रा की 
अवस्था मे जब समस्त इन्द्रियों अपनी अपनी प्रवृत्ति स्थगित कर 
देती है, तब भी श्वासोच्छुवास जारी रहता है। केवल ख॒त्यु के 
पश्चात्‌ इस श्वासोच्छवास के दशन नहीं होते। इस बात से वे 
इस परिणाम पर पहुँचे कि जीवन मे प्राण का ही सवोधिक महत्त्व 
है। अत' उन्होंने इस प्राण तत्त्व को ही जीवन की समस्त क्रियाओं 
का कारण माना'। जिस समय विचारकों ने शरीर मे स्फुरित होने 
वाले तत्त्व की प्राणरूप से पहिचान की, उस समय उसका महत्त्व 
बहुत बढ गया ओर उस विपय मे अधिक से अधिक विचार हाने 
लगा। परिणाम स्वरूप आण के सवध मे छान्दोग्य' उपनिपद्‌ 
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समर्थन होता है। इस अफार इस्धियात्मयाद का समावेश प्राग्यात्म- 
बाद में हो जाता है | 

सास्य-समत चेंकृतिक बध की व्यारया करते हुए याचस्पनि 
म्िश्न ने इन्द्रिया को पुस्पष मानने थालो फ्रा उश्स स्या है। बह 
भी इन्द्रियात्मवादियों के विषय में समझा जाना चाहिए | 

इस अकार आत्मा फो नेहरूप माना जाए अथया भ्रूतात्मझ, 
प्राणशरुप साना ज्ञाण अथवा इन्द्रियर्प, उन सत्र मतो मे आत्मा 
अपने भीतिक रुप में ही हमारे सामने उपस्थित होती है । टन 
से उसका अभातिऊ रुप प्रगट नहीं होता। अथया हम यह भी 
फह सकते हू कि इन सच मता के अनुसार हमे आत्मा अपने 
व्यक्तरुप में टष्टिगोचर होती है। वह इन्द्रिय आध्य हे, यह बात 
समान्यत इन सब मतों मे मानी गयी है। आत्मा के इस रूप 
को सन्मुस रखते हुए ही उसका विश्लेषण किया गया है। इसीलिए 
उसके अव्यक्त अथवा अभातिक स्वरुप की ओर टन मे से झिसी 
का ध्यान नहीं गया । 


परन्तु ऋषियों ने जिस अकार विश्व के भातिक रूप के पार 
जाकर एक अव्यक्त तत्त्व को माना, *उसी प्रफार उन्होंने आत्मा के 
विपय में यह स्वीकार किया कि वह भी अपने पूर्ण रूप में 
ऐसा नहीं जिसे ऑसों द्वारा देखा जा सके । जब से उनकी ऐसी 
प्रवृत्ति हुई, तब से आत्म-विचारणा ने नया रुप वारण किया । 


जब तक आत्मा का भोतिक रुप द्वी स्वीकार किया जाए तब तक 
इस लोक को छोडकर उसके परलोक गमन की मान्यता, अथवा 
परलोक गमन मे कारणभूत कम की मान्यता या पुण्य पाप की 
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सारांश यह है कि विज्ञान, ग्रज्ञा, प्रज्ञान ये समस्त शब्द 
एकार्थक भाने गए ओर उसी अर्थ के अठुसार आत्मा को विज्ञा- 
नात्मा, अज्ञात्मा, अज्ञानात्मा स्वीकार किया गया । मनोमय आत्मा 
सूक्ष्म है, किन्तु मन किसी के मताबुसार भौतिक और किसी के 
मतानुसार अभोतिक है। किन्तु जब विज्ञान को आत्मा की सज्ञा 
अदान की गई, तब उसके बाद ही इस विचारणा को बल मिला 
कि आत्मा एक अभौतिक तत्त्व है। आत्मविचारणा के क्षेत्र मे 
विज्ञान, प्रज्ञा अथवा श्रज्ञान को आत्मा कह कर विचारकों ने 
आत्मविचार की दिशा मे ही परिवर्तत कर दिया। अब उन्हों ले 
इस मान्यता की ओर अग्रसर होना प्रारभ किया कि आत्मा मौलिक 
रूपेण चेतन तत्त्व है। पश्रज्ञान की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ी कि 
आतरिक ओर वाह्म सभी पढाथों को प्रज्ञान का नाम दिया गया।' 


अब अज्ञा तत्त्व का विश्लेषण अनिवाय था, अतः उसके 
विपय मे विचार आरंभ हुआ । समस्त इन्द्रियों ओर मन को अज्ञा 
में ही प्रतिप्ति] माना गया। जिस समय भमलुष्य सुप्त अथवा 
मतावस्था में होता है, उस समय इन्द्रियों आण रूप अन्ना में अन्त- 
हित दो जाती हैं, अतः किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हों सकता। 
जब मनुष्य नींद से जागवा है या पुनः जन्म अहण करता है, तब 
जिस अकार चिंगारी मे से अप प्रगट होती हे उसी मु में 
से इन्द्रियां पुतः बाहर आती हैं* ओर मनुष्य को ज्ञान होने लगता 
है। इन्द्रियां अन्ना के एक अश के समान' है, इसलिए वे अ्ञा 
के बिना अपना काम करने मे असमर्थ” हैं । अतः इन्द्रियों और 
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कठोपनिषद्‌* मे जहा उत्तरोत्तर उच्चतर तत्त्वों की गणना की 
गई है वहा मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्‌ , मह॒त्‌ से अव्यक्त--अक्ृति, 
ओर अकृति से पुरुष को उत्तरोत्तर उच्चतर माना गया है । यही 
वात गीता में भी कही गई है। यह प्रक्रिया साख्य सम्मत है । 
इस मान्यता से ज्ञात होता है. कि आचीन मत यह था कि विज्ञान 
किसी चेतन पदढाथ का धर्म नहीं, अपितु अचेतन ग्रकृृति का धर्म 
है। इस मत की उपस्थिति में यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती 
कि विज्ञानात्मा की शोध पूरी हो जाने पर आत्मा स्वतः चेतनस्वरूप 
किंवा अजड़रूप सिद्ध हो गया। किन्तु जब बिचारक मज्ञात्मा की 
सीमा तक उडान कर चुके, तव उनका भावी सार्ग स्पष्ट था। 
अतएव अब ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि आत्मा से भोतिक गध 
को सर्वेथा निर्मेल करने मे विलस्व हो। 


(४) आननन्‍्दात्मा 


यदि मनुष्य के अनुभव का विश्लेपण किया जाए, तो उस 
अनुभव के दो रूप स्पष्ट ध्ग्गोचर होते हैं, पहला तो पदार्थ की 
विज्ञप्ति संबंधी है अथोत्‌ हमे पढाथ का जो ज्ञान होता है वह 
अनुभव का एक रूप हे, और दूसरा रूप वेदन सबधी हे। 
एक को हम सवेदन कह सकते ढेँ ओर दूसरे को वेदना । पढाथ 
को जानना एक रूप है ओर उसका भोग करना दूसरा । ज्ञान 
का सबध जानने से है ओर बेदना का भोग से । ज्ञान का स्थान 
पहला है और भोग का दूसरा। वह चेढदना भी अचुकूल ओर 
प्रतिकूल के भेट से ढो अकार की होती है। मतिकूल वेदना किसी 
के लिए भी रुचिकर नहीं होती, परन्तु अनुकूल वेदना सवको इृष्ट 
है. | इसी का दूसरा नाम सुख हे ओर सुख की पराकाष्ठा को 
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आनन्द की सल्ना दी गई है। वाह्य पदार्थों के भोग से सर्वथ 
निरपेक्ष अजुकूल वेदना आत्मा का स्वरुप हे ओर विचारऊ पुरुष 
ने उसे ही आनन्दात्मा कहा हे | इस बात की अधिक सभा 
बना हैं कि अनुभव के सवेदन रूप को प्रधान सानऊर ग्रज्नात्म 
अथवा विल्ञानात्मा की कल्पना ने जन्म लिया तो उसके बेदन 
रूप की आवान्यता से आनन्दात्मा की कल्पना का वल मिला 
यह स्वाभाविक हे कि जब आत्मा जैसे एक अखड पदाथे के 
सणड सण्ड कर देसा जाए तो विचारका के समक्ष उसवे 
विजानात्मा, आनन्दत्मा जैसे रुप उपस्थित हो जात है | 


विज्ञान का लक्ष्य भी आनन्द ही हे, अतः इसमे कोई आश्रर 
की वात नहीं कि विचारकों न आनन्दात्मा को विन्नानात्मा क 
अन्तरात्मा स्वीकार ऊिया' । पुनश्र सहुष्य मे ठो भावनाएँ ह-- 
दार्शनिक ओर धार्मिक | दार्शनिक विज्नानात्मा को मुख्य मानर 
हू। किन्तु ढाशनिका के अन्तर में ही स्थित वार्मिक आत्म 
आनन्दात्मा की कल्पना कर सतोष का अनुभव करे, तो यह 
कोई नई बात नहीं? | 


(६) पुरुष, चेतन आत्मा-चिदात्मा-ब्रह्म 


विचारकों ने आत्मा के विपय में अन्नमय आत्मा से लेक 
आनन्दात्मा पर्यन्त प्रगति की, किन्तु उनकी यह प्रगति अभी तय 
आत्म-तत्त्व के भिन्न-भिन्न आवरणों को आत्मा समझ कर ही है 
रही थी | इन सब आत्माओं की भी जो मूलरुप आत्मा थी 
उसका अन्वेषण अभी वाफ़री था। जब उस आत्मा की शोध 
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होने लगी, तब यह कहा जाने लगा कि अन्नमय आत्मा जिसे 
शरीर भी कहा जाता है, रथ के समान है, उसे चलाने वाला 
रथी ही वास्तविक आत्मा हे" । आत्मा से रहित शरीर कुछ भी 
करने मे असमर्थ है। शरीर की सचालक शक्तिद्दी आत्मा है। 
इस भ्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई कि शरीर और आत्मा ये 
दोनों तत्त्व प्रथक्‌ हैं। आत्म से स्वतत्र होकर प्राण कुछ भी 
क्रिया नहीं करता । आत्मा श्राण की भी आण* है। प्रश्नोपनिषद्‌ 
में लिखा है कि आण का जन्म आत्मा से ही होता है। मनुष्य 
की छाया का आधार स्वयं भनुष्य है, उसी प्रकार आाण आत्मा 
पर अवलम्बितः है। इस अकार प्राण ओर आत्मा का भेद 
सामने आया | 


केनोपनिपद्‌” मे यह सूचित किया गया है कि यह आत्मा 
इन्द्रिय ओर मन से भिन्न है। वहा बताया गया है कि इन्द्रियाँ 
ओर मन ज्रह्य--आत्मा के विना कुछ भी करने मे असमथ हें । 
आत्मा का अस्तित्व होने पर ही 'चक्षु आदि इन्द्रिय ओर मन 
अपना अपना कार्य करते हैँ । जिस प्रकार विज्ञानात्मा की अन्त- 
रात्मा आनन्दात्मा है, उसी प्रकार आनन्दात्मा की अन्तरात्मा 
सद्रूप अद्व है । इस बातका प्रतिपादन करके विज्ञान और 
आनन्द से भी पर ऐसे ब्रह्म की कल्पना" की गईं। 
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एफ्राए४०ए7ए शरण 2, 9 434 , मची उपनिषद्‌ २३ ४, कठो० 
१२-३-३ । 

* केन १२ 

3 प्रश्नोपनिषद्‌ ३ रे 

४ क्षेत्र १ ४--६ 

“तंत्तिरीय २ ६ 


( २४ ) 


वाला वही है" । यही द्रष्टा है, यही श्रोता है, यही मनन करने 
बाला है, यही विज्ञाता' हे। यह नित्य चिन्मात्न रूप है, सर्वे 
प्रकाश रुप है, चिन्मात्र ज्योति स्वरुप है? | 


इस पुरुष अथवा चिदात्मा को अजर, अक्षर, अमृत, अमर, 
अव्यय, अज, नित्य, ध्रुव, शाश्वत, 'अनन्त माना गया है' | इस 
विपय में कठ० (१३१४) में लिखा हे कि अशब्द, अस्पशो, 
अरूप, अव्यय, अरस, नित्य, अगन्धवत्‌, अनादि, अनन्त महत्‌ 
तत्त्व से पर, ध्रुव एसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मृत्यु के 
मुस से मुक्त हो जाता है । 


(७ ) भगवान बुद्ध का अनात्मवाद 


हम यह देख चुके दूं फरि विचारक सब से पहले वाह्मदृष्टि से 
प्राह्म भूत को द्वी मौलिक तत्त्व मानते थे, किन्तु काल क्रम से उन्होंने 
आत्मतत्त्व को स्वीकार किया । वह तत्त्व इन्द्रिय ग्राह्म न होकर 
अतीन्द्रिय था। जब उन्हे इस प्रकार के अतीन्द्रिय तत्त्व का वोध 
हुआ, तव यह स्वाभाविक था कि वे उसके स्वरूप के सबंध में 
विचार करने लगें। जिस समय प्राण, मन, ओर प्रज्ञा से भी पर 
आत्मा की कल्पना का जन्म हुआ, तब चिन्तकों के समक्ष नये नये 
प्रश्न उपस्थित होने लगे। प्राण, मन ओर प्रज्ञा ऐसे पदार्थ थे जिन 
का ज्ञान सरल था, किंतु आत्मा तो इन सब से पर माना गया | 
अतः उसका ज्ञान ऊिस अफार प्राप्त किया जाए, वह केसा है, 





१ बहदा० ३ ४ १०-३२ | 

*े बहदा० ३७ २३, ३ ८ १११ 

3 मैत्रेय्यूपनियद्‌ ३ १६ २१ 

2 कठ ३२, बृहदा० ४४२०, ३८८, ४४२५, श्वेता० १९ 
इत्यादि 


( २७ ) 


हि गा प्रवृत्ति का एक शुभ फल यह हुआ कि विचारकों के सन 
में बंदिक कर्मकाड के अ्रति विरोध की भावना जागरित हो गई । 
किन्तु आत्म-विद्या का भी अतिरेक हुआ। और अतीन्द्रिय आत्मा 
के विपय में हरेक व्यक्ति मनमानी कल्पना करने लगा। ऐसी 
परिस्थिति मे ओपनिपठ-आत्मविद्या के बिपय मे प्रतिक्रिया का सूत्र- 
पात द्ोना स्वाभाविक था। भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों में हमे वही 
प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर होती है । सभी उपनिपदों का अतिम निष्कपे 
तो यही है कि विश्व के मूल में मात्र एक ही शाश्वत आत्मा--अह्म 
तत्त्व है आर इसे छोड फर अन्य कुछ भी नहीं है। उपनिषत्‌ 
के ऋषियों ने अत में यहा तक कद्द दिया कि अद्वत तत्त्व के होते 
हुए भी जो व्यक्ति ससार में भेद की कल्पना करते है वे अपने 
सर्वनाश को निमत्रण ढेते है।* इस प्रकार उस समय आत्मवाद 
की भीपण वाढ़ आई थी, अतः उस थाढ को रोकने के लिए बाघ 
बांधने छा काम भगवान बुद्ध ने किया। इस कार्य मे उन्हे स्थायी 
सफलता कितनी मिली, यह एक प्रथक्‌ प्रश्न हैं। हमे केवल यह 
बताना है कि भगवान्‌ बुद्ध ने उस वाढ को अनात्मवाद की ओर 
भोडने का भरसक पयत्न किया । 


जब हम यह कहते है फऊि भगवान्‌ बुद्ध ने अनात्मबाद का 
उपदेंश दिया, तब उसका अथ यह नहीं सममना 'चाहिए कि उन्होंने 
आत्मा जैसे पढार्थ का सर्वथा निषेध किया है। उस निषेध का 
अभिप््य इतना ही है क्रि उपनिपों म॑ जिस अकार से शांत 
अद्देत आत्मा का प्रतिपादन किया गया दे ओर उसे फयि का 
एक मात्र मोलिक तत्त्व माना गया है, भगवान्‌ बुद्ध ने उस 
का विरोध फिया । हक हि 

१ मनसैवानु द्रष्टव्य नेह तानास्ति किचन । मृत्यो स मृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पदयति । वृहदा० ४ ४ १९, कठो० ४ ११ 


( २८ ) 


उपनिपत्‌ के पूर्वोक्त भूतचादी और दाशेनिक सूत्रकाल के थ। 
अथवा चार्वीक भी अनात्मवादी है. ओर भगवान्‌ बुद्ध भी 
वादी है। दोनों इस वात से सह्मत हे कि आत्मा सर्चया - 
द्रव्य नही और वह नित्य या शाश्वत भी नहीं। अथोत्त्‌ ढोनों के 
मे आत्मा एक उत्पन्न होने वाली वस्तु है। किंतु चावोक ओर्‌ ४० 
बुद्ध में मतभद यह है कि भगवान्‌ बुद्ध यह स्वीकार करते है 
पुदूगल, आत्मा, जीव, चित्त नाम की एक स्वततत्र वस्तु है, जप 
भूतवादी उसे चार पाच भूतों से उत्पन्न होने वाली एक परतत्र 
मात्र मानते है । भगवान बुद्ध भी जीव, पुदूगल अथवा चित्त 
अनेक कारणों छारा उतन्न तो मानते हे ओर इस अथ्थ में 
परतत्र भी है, किंतु इस उत्तत्ति के जो कारण दे उनमे विज्ञान 
विज्ञानेतर दोनों प्रकार के कारण विद्यमान होते हैं, जब कि 'व। 
मत मे चैतन्य की उत्पत्ति मे चैतन्य से व्यतिरिक्त भूत ही ५ 
हैं, चैतन्य कारण है दी नहीं। तात्पय यह हे कि भूतों के 
विज्ञान भी एक मूल तत्त्व है जो जन्य और अनित्य हे, 
भगवान्‌ बुद्ध की मान्यता है ओर चावोक भूतों को द्वी मूल 
मानते है। बुद्ध 'चेतन्य विज्ञान की सतति-धारा को अनादि 
हैं. कितु चावोक मत मे चैतन्य धारा जैसी कोई 'चीज़ नहीं “ 
नदी का प्रवाह थाराबद्ध जल बिन्दुओ द्वारा निर्मित होता है. * 
उसमे एकता की अतीति होती है। उसी श्रकार विज्ञान की - 
परपरा से विज्ञान धारा का निमोण होता है ओर उसमे भी ५ 
की भालक नज़र आती है । वस्तुतः जल बिन्दुओं के समान 
प्रत्येक देश और काल मे बिज्ञान क्षण भिन्न ही होते हैं। - 
विज्ञान धारा भगवान्‌ बुद्ध को मान्य थी, कितु 'चाथोक उसे 
स्वीकार नहीं करते । 


भगवान बुद्ध ने रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार व विज्ञान, _ 
आदि इन्द्रिया,,उनके विपय, उनसे होने वाले ज्ञान, मन, ५ « 


( ३१ ) 


है। उनके मत में आत्मा शरीर से अत्यन्त भिन्न भी नहीं और 
शरीर से अभिन्न भी नहों। उन्हें चावोफ समत मोतिकवाद एकान्त 
प्रतीत होता है. आर उपनिपढों का रूटस्थ आत्मवाद भी एकान्त 
दिखाई देता है । उनका सार्ग तो मध्यम सार्ग है जिसे वे 'प्रती- 
त्यसमुतप्रा--अमुक वस्तु की अपेक्षा से अमुक वस्तु उत्तन्न हुई-- 
कहते हैं। वह वाद न तो शाश्वतवाद है ओर न ही उच्छेद वाद, 
उसे अशाश्रतानुन्ठेदवाद का नाम व्या जा सकता है । 


बुद्ध मत के अनुसार ससार में सुस्न दुःख आदि अबस्थाएँ हे, 
कर्म है, जन्म है, मरण है, वध हे, मुक्ति भी है--ये सब कुछ 
है, किन्तु इन सब हा कोई स्थिर आधार नहीं--नित्यत्व नहीं। 
ये समस्त अबस्थाएँ अपने पूर्व॑चर्ती कारणों से उत्नन्न होती रहती हैं. 
आर एक नवीन फाये को उत्पन्न कर के नष्ट होती रहती हैँ । इस 
प्रऊार ससार फा घक्र चलता रहता हे। पूरे का सर्वथा उच्छेद 
अथवा उस का भोज्य दोना ही मान्य नहीं हैं । उत्तरावस्था पू्ो- 
बस्था से नितान्त असब्रद्ध है, अपूर्य है--यह बात स्वीकार नहीं 
की जा सकती, क्योकि ठोनों फार्यकारण की झखला में वद्ध है । 
पूर्व के सब्र संस्कार उत्तर मे आ जाते दूँ, अतः इस समय जो पूरे है. 
चह उत्तर रुप मे शरस्तित्व में आता हे। उत्तर पूर्व से न तो स्वथा 
भिन्न है ओर न सर्वथा अभिन्न, उिन्तु वह अव्याकृत हे। भिन्न 
मानने से उच्छेदवाद ओर अभिन्न ऊहने से शाश्वतवाद मानना पड़ता 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध को ये ठोनों ही वाद इष्ट नहीं थे। अतः णसे 
विषयों के सचंध मे उन्होंने अ्रव्याकृतवाद की शरण ली।' 

बुद्धवोप ने इसी विपय को पीराणिकों का चचन कह कर भ्रति- 
पाठित किया है :-- 
.._ + स्यायावतारवातिक वृत्ति की प्रस्तावना देखें--प० ६, मिलिन्द 
प्रथ्य २ २५-३३, पृ० ४१-५२, 


( हे३ ) 


वृक्ष के अश्न की साति नहीं बताया जा सकता। अथौत्‌ बीज 
आर चूक्ष के समान कर्म एवं दिपाक अनादि काल से एक दसरे 
पर आत्रित चले आ रहे है । 


पुनश्चय चह भी नहीं फहा जा सकता कि कर्म ओर विपाक 
की यह परपरा कब निरुदध होगी! इस बात को न जानने से 
तंथिक पराधीन होते हू । 


सत्त्त--जीव के विपय में कुछ लोग शाश्रत॒वाद का ओर कुछ 
उच्छेदवाद का अचलम्बन लेते है आर परस्पर विरोधी दृष्टिकोश 
अपनाते हैं. । 

भिन्न भिन्न दृष्टियों के बन्‍्धचन में बद्ध होकर वे टष्णारूपी 
सख्त मे फस जाते है और उसमे फंस जाने के कारण चे दुःख से 
मुक्त नहीं हो सकते | 


इस तत्त्व को सममफर बुद्ध श्रावक गरभीर, निपुण ओर शून्य 
स्प प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करता है। 


विपाक में कर्म नहीं है ओर कर्म मे विपाक नहीं है, ये दोनों 
एक दूसर से रहित हे, फिर भी कर्म के बिना फल या विपाक 
होता ही नहीं | 


जिस प्रकार सूर्य में अप्रि नहीं हे, मणि में नहीं है, उपलों 
(गोबर) मे भी नहीं है, किन्तु वह इनसे सिन्न पदार्थों मे भी 
नहीं है, जब इन सबका समुदाय होता हे तब वह उत्पन्न होती 
है, उसी प्रकार कर्म का विपाक कर्मे उपलब्ध नहीं होता 
ओर कम के बाहर नहीं मिलता तथा विपाक में भी कर्म नहीं 
है। इस प्रकार कर्म फलशुन्य है, कर्म भ फल का अभाव हे, 
फिर भी कर्म के छोने पर ही फल मिलता दे । 

3 


। 


(८) दाशनिकों का आत्मचाद 


उपनिपत्‌-काल के पश्चात्‌ भारतीय विविध दर्शनों की व्यवस्था 
हुई है, अतः अब इस विपय का निर्व्श करना भी आवश्यक 
है। उपनिपद्‌ चाहे दी काल की विचार परंपरा को व्यक्त 
करते हों, किंतु, इनमे एक सूत्र सामान्य है। भूतबाद की 
प्रधानता मानी जाए या आत्सवाद की, यह्‌ एक वात निश्चित है कि 
विश्व के मूल मे किसी एक ही वस्तु की सत्ता है, अनेक वस्तुओं 
की नहीं। यह एकसूत्रता समस्त उपनिपदों मे दृष्टिगोचर होती 
है। ऋगवेट (१० १५९) से उसे 'तदेक' कहा गया था, कितु 
उसका नाम नहीं बताया गया था। ब्राह्मण काल में उस तत्त्व 
को प्रजापति की सज्ञा दी गई। उपनिपदों मे उसे सत्‌, 
असत्‌ , आकाश, जल, वायु, आण, मन, अन्ना, आत्मा, अहम 
आहि विविध नामों से प्रकट किया गया। किंतु उनमें विश्व के 
मूल में अनेक तत्त्वों को स्वीकार करने वाली विचारधारा को 
स्थान नहीं मिला। जब दाशंनिक सूत्रों की रचना हुईं तब 
वेदान्त दर्शन के अतिरिक्त किसी भी भारतीय चैंदिक अथवा 
अवेदिक दर्शन मे अद्वेतवाद को आश्रय मिला हो, यह ज्ञात नहीं 
होता। अतः हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि चाहे उपनिपदों 
के पहले का अचैदिक परपरा का साहित्य उपलब्ध न हुआ हो, 
परन्तु अद्वेतविरोधी परंपरा का अस्तित्व अति आचीन काल से 
अवश्य था। इस परंपरा के अस्तित्व के आधार पर ही वेट व 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अतिपाबित वैडिक फर्मकाड के स्थान पर स्वयं 
वेदातुयायिओँ ने भी ज्ञानमार्ग और आध्यात्मिक मार्ग को अहण 
किया ओर इसी परपरा के कारण वेदिक दशेनों ने अद्वेत मार्ग 
का त्याग कर हत सार्ग अथया वहुतत्त्ववादी परपरा को स्थान 
व्या। वेढविरोधी भ्रमण परंपरा में जैन परपरा, आजीवक 
परपरा, थोद्ध परपरा, चावोक परपरा आदि अनेक परपराएँ 
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भी थोद्धों ओर चाबोफ़ों मे एक महत्त्वपूर्ण भेद है। बौद्धों की 
मान्यता के अनुसार चेतन तो जन्य है परन्तु चेतत संतति अनादि 
है। चा्ोक पत्येक जन्य चेतन को सर्वेथा भिन्न या अपूर्व ही 
मानते है। बोद्ध प्रत्येक जन्य चैतन्य क्षण को उसके पूर्वजनक 
क्षण से सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न होने का निपेध करते हैं । 
बाद्ध दर्शन मे चार्वाक का उच्छेद्वाद किंवा उपनिषदों और अन्य 
दर्शनों का आत्मशाश्वतवाद मान्य नहीं, अतः वे आत्म सतति को 
अनादि मानते हैं, आत्मा को अनादि नहीं सानते । साख्य-योग, 
न्याय-वेशेपिक, पूर्व सीमासा उत्तर सीमासा और जैन ये समस्त 
दर्शन आत्मा को अनाठि स्वीकार करते है, परन्तु जैन ओर पूर्व 
मीमासा दर्शन का भाट्ट सम्रदाय आत्मा को परिणामी नित्य मानते 
हैं। शेप सभी दर्शन उसे कृटस्थ नित्य मानते हैं । 

आत्मा फो कूंटस्थ नित्य मानने वाले, उसमे किसी भी भ्रकार 
के परिणाम का निपथ करने वाले, ससार ओर सोक्ष को तो मानते 
ही हे और आत्मा को परिणामी नित्य मानने वाले भो ससार व 
मोक्ष का अस्तित्व स्वीकार करते दूं । अतः आत्मा का कूटस्थ या 
परिणामी मानने पर भी ससार और मोक्ष के विषय से किसी भी 
प्रकार का मत भेद नहीं हे | वे ठोनों हैँ ही। यह एक अलग 
प्रभ है कि उन दोनों की उपपत्ति केसे की जाए ! 

श्रात्मा के सामान्य स्वरुप चैतन्य का विचार करने के उपरात 
उसके विशेष स्वरुप का विचार ऊरना अब सरल है ! 


जीव अनेक है 
हम यह देस चुके हेँ कि वेद से छेकर उपनियदों तक की 
विचार धारा से भुख्यतः अद्गेत पक्ष का ही अवल्म्बन किया गया 
है। अतः उपनिपदों के आधार पर जब ब्द्यसूत्र मे वेदान्त 
दर्शन की व्यवस्था की गई, तब भी उससे अद्वेत के सिद्धात को ही 
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करते। उन्होंने अनेक आत्माएँ स्वीकार की, इससे उन पर चेद्‌- 
वाह्य विचारधारा का प्रभाव सूचित होता हे। इसमे आशय नहीं 
कि प्राचीन साख्य ओर जेन परपरा ने इस विपय में सुख्य भाग 
लिया होगा । ऐतिहासिक इस तथ्य से सुपरिचित है कि प्राचीन 
काल मे सात्य भी अचेदिक दर्शन माना जाता था परन्तु बाद मे 
उसे चैदिक रुप दे दिया गया । 

इस प्रासगिक चचो के उपरान्त अब हम इस यबात पर विचार 
करेंगे कि अह्मसृत्र की व्याख्याओं में अद्वेत मह्य के साथ अनेक 
जीचों की उपपत्ति करने मे कोन कौन से सतभेद हुए । 


(अ) वेदान्तियों के सतभेद" 


(१) शंकराचार्य का चिचेतवादू-- 

शंकराचार्य का कथन है कि मूलरूप से जह्म एक होने पर 
भी अनादि अविया के कारण वह अनेक जीवों के रूप मे 
हग्गोचर होता है। जेसे अज्ञान के कारण रस्सी मे सर्प 
की श्रतीति होती है; बसे ही अज्नान के कारण ब्रह्म मे अनेक 
जीवों की प्रतीति होती है । रस्सी सप॑ रूप मे उत्न्न नहीं होती, 
नहीं वह सर्प को उत्पन्न करती है, फिर भी उसमें सर्प का भान 
दोता है । इसी प्रकार ब्रह्म अनेक जीवों के रूप में उत्पन्न नहीं 
होता, अनेक जीवों को उत्पन्न भी नहीं करता, तथापि अनेक जीवों 
के रुप मे दृष्टिगोचर दोता है। इसका कारण अविद्या या माया है। 
अतः अनेक जीव मायारूप है, मिथ्या हैं। इसी लिए उन्हें अहम 
का विवर्त कहा जाता है । थदि जीव का यह अजन्ञान दूर दो जाए 
3 इन मतनेदों का प्रदर्श श्री गो० ह० भट्दक्ृत बह्मसुत्राणुभाष्य 
के गृजराती भाषातर की अस्तावना का मुख्य आधार केकर किया गया 

हैं। उनका आमार मानता हूँ। ' 








( 2० ) 


तो बद्यतादात्म्य की अनुभ्रति त--अ्रथीत जीवभाय दर होरर ब्रद्य 
भाव का अनुभव हा। शकर के उस मत को 'कियलाईतयाद इस 

लिए फहा जाता है कि वे फेल एफ गर्दन अष्ाल्‍्यात्मा यो ही सत्य 
मानते है, शेप समरत पदढायों मो सायानप 'यथया मिश्या मानने 
है। जगत्‌ फो मिथ्या स्वीज्वार उगन के जारंगा उस मत जो 
सायावाद' भी फ्हा गया है जिसफा दूसरा नाम 'यियतेयाद भीड़े। 


(२५) भास्फराचार्य का सत्योपायियाद 


भास्कराचार्य यह मानत हे फऊि पअनादियालीन सत्य ज्यापि 
के कारण निरुपाधिक अ्रह्म जीउरप मे प्रज॒ट होता है। जिस 
क्रिया के वश नित्य, शुद्ध, मुक्त, सटस्थ तय मृत्त पदानों में प्रवेश 
कर अनेक जोबो के रूप में प्रकट हाता हे आर उन जीयफा 
आधार बनता है, उस क्रिया फो 'ज्पाधि' कहते 5। इस उपाधि 
के सबंध के कारण त्रह्म जीव रुप मे भ्रफ्ट होता है, 'प्रतः ब्रह्म का 
ओपाधिक स्वरुप जीव है, यह बात स्व्रीफार फुरनी पड़ती है। 
इस अकार जीव ओर ब्रह्म मे बस्तुत 'प्रभेद होते हुए भी जो भेद 
हे, वह उपाधिसूलक हे, फरितु जीय अत्म का विकार नहीं है। जब 
चह्‌ निरुपाधिक होता हू, उसे त्रह्म ऊहते है आर सोपाधिक होने 
पर इसे जीव कहते दे। ब्रह्म ऊे सोपायिक रुप ने होते हैं 
अतः अनेक जीवो की उपपत्ति मे कोई बावा नहीं आती । उपाधि 
के सत्यस्वर्प होने के कारण ओर इसी उपाधि से जगत तथा 
अनेक जीवों की उपपत्ति सिद्ध करन के कारण भास्कराचार्य के 
सत को 'सत्योपाधिवाद! कहते है। इससे विपरीत शऊराचार्य 
उपाधि को मिथ्या मानते है, उनका मत 'मायावाद! कहलाता है । 
भास्कराचाय के मतानुसार ब्रह्म अपनी परिणाम शक्ति 'अथवा 
भोग्यशक्ति के कारण जगत्‌ रुप से परिशत होता है, 'अत जगत्‌ 


चने 


सत्य हे, मिथ्या नहीं। इस प्रकार भास्कराचार्य ने जगत्‌ के 
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स्ंध में शंकराचार्य के विवर्तवाद के स्थान पर प्राचीन परिशीस- 
वाद का समर्थन किया । ओर उसके पश्चात्‌ रामातुजाचार्य आदि 
अन्य आचार्यों ने मी उसी का अनुसरण किया । 


(३) शामाजुजाचार्य का विशिष्ठाद्नेत चाद 

रामानुज के मतानुसार परमात्मा ब्रह्म कारण भी है और कार्ये 
भी। सूक्ष्म चित्‌ तथा अचित्‌ से विशिष्ट जह्म कारण है ओर स्थूल 
चित्त तथा 'अचित्‌ से विशिष्ट ब्रह्म कार्य है। इन दोनों विशिष्ठों 
का ऐक्य स्वीकृत करने के कारण रामानुज का मंत विशिष्टेद्वेत! 
कहलाता है। कारणरुप ब्रह्म परमात्मा के सूंक्ष्मचिद्रूप के 
विधिधर स्थूल परिणाम ही अनेक जीव हें ओर परमात्मा का सूक्ष्म 
अचिद्रूप स्थूत्त जगत्‌ के रूप में परिणत होता है। रामानुज 
के अनुसार जीव श्रनेक हूँ, नित्य हैं ओर अरुपरिमाण हे । 
जीव ओर जगत ढोनों ही परमात्मा के कार्य--परिणाम हैं, अतः वें 
मिथ्या नहीं प्रत्युत सत्य हैं.। मुक्ति में जीव परमात्मा के समान॑ 
होकर उसके ही निकट रहता दै। रामाठुज की मान्यता है कि 
जीव ओर परमात्मा दोनों प्रथक्‌ हें, एक कारण है ओर दूसेश 
कार्य, कितु कार्य कारण का द्वी परिणाम हे अतः इन दोनों में 
अत है । 


(७) निम्वार्फ सम्मत छेताद्वत-भेदाभेद्चाद 

आचार्य निम्बाक के म॒त में परमात्मा के दो स्वरूप हैं, चित 
ओर अचित्‌ । ये दोनों ही परमात्मा से भिन्न भी हैं और अभिन्न 
भी। जिस प्रकार वृक्ष और उसके पत्र, दीपक ओर उसके प्रकार 
में भेदालेद है, उसी प्रकार परमात्मा मे भी चित्‌ ओर अचित 
इन दोनों का भेदासेद है। जगत्‌ सत्य हे क्योंकि यह परमात्मा 
की शक्ति का परिणाम है। जीव परमात्मा का अंश है ओर अश 
तथा अशी मे भेदानेद दोता है । ऐसे जीव अनेक हैं, नित्य हैं, 
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अणुपरिसाग है । अग्रिया ओर फर्म के ह्ागात जीय मे लिए 
ससार फा अस्नित् है । रामानुज़ पी मान्यता हे समान सुत्ति मे 
भी जीव आर परमात्मा म भेद हे फिर भी तीय 'यरन हो 
परमात्मा से अभिन्न सममता है । 


(४) मध्याचार्य का भेदवाद 

वेढान्त दर्शन में समराप्रिष्ठ होने पर नी मा याचायं जा दर्शन 
चस्तुत' अद्वती न ही| कर उनी ही ”। रामानुज़ गति 'गप्रायाओं 
ने जगत्‌ को ब्द्म का परिणाम माना 2, अवान्‌ जप को उपादान 
कारण स्वीकार फिया है आर उस प्रजञार प्यट्रनयाल जी रा की दे। 
कितु मध्वाचार्य न परमात्मा को निमित्त शाग्गा मान हर प्रद्टनि जो 
उपादान कारण प्रतिपानित जिया है। रामानुत 'दि आचायों 
ने जीव को भी परमात्मा का ही कार्य, परिणाम, फ्रग 'प्रादि माना 
है ओर इस प्रकार दानो मे भेद बताया है। परन्तु मध्याचार्य 
ने अनेक जीय मान फर उनमे परन्पर भेद माना है अर साथ ही 
ईंखर से भी उन सच का भेद स्वीमार फ़्परा दैे। उस तरह मे या- 
धवाये ने समस्त उपनिपदों फी अर्द्चन प्रउ्धक्ति झो बदल टाला है । 
उनके मत मे जीय अनेक हे, नित्य ठ, आर 'पणुपरिमाण दे 
जिस प्रकार अह्म सत्य है, उसी प्रजार जीय भी सत्य दे, परन्तु 
वे परमात्मा के अधीन है । 


(६) विश्ञानभिक्षु का अविभागाद्धै त 

विज्ञान मिक्ठु का मत है फि प्क्ृृति आर पुरुष--जीय--चे दोनों 
ब्रह्म से भिन्न हो कर विभक्त नहीं रह सऊते, क्ति वे उसमे अन्त- 
दिंत-गुप्त-अधिभक्त-है, अत' उसके मत फा नाम अविभागाईत' 
है। पुरुप या जीव अनेक है, नित्य हू, व्यापक है। जीव ओर 
ज्ह्म का सवध पिता पुत्र के सबध के समान है। चह अशाशि- 
साब युक्त हैे। जन्म से पूर्व पुत्र पिता मे ही था, उसी प्रकार 
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जीय भी ऊद्य से था घष्टा से ही पर प्रक्त शोता है तथा प्रलय के 
समय म्रद्म मे ही लीन हो जाता है। ईखर ही उच्छा से जीव 
पर प्रक्ुति में संपध स्थारिव दोता हैं और ज़गन्‌ की उसत्ति 
होनी है 
(७) घैनन्ध शा नित्य भेराभेदयार 

भी पननश के संत में थी कृष्ण ही परस जाप है। उसकी 
घननत शियों में फोर शम्धि भी सस्निलित टै और इस शक्ति से 
अने| यीजे णा हाधियाध होता £। ये जीव 'पणुपरिमाण है, 
द्राप्म के अंग सप है बार भग्य के अधीन हैं। जीव और जगत्‌ 
दाम छाप से सिस है प्रदशा पमिन्न दे, था एक 'प्रचिन्त्य विषय 
फ्रै। एसीलिए फुतन्य के भा फा नाम "प्रचित्पभेटभेदबाद! 
है। भष्छ पे पीपन या परम व्यय चंद्र माना शया है फि जीव 
परम अठाइप एणा से भिन्न होने पर भी उसकी भक्ति में तहीन 
हे फर यद्र मानने छग माए कि यह अपने स्वरूप फो पिस्थृत कर 
झा स्वन्प कथे रटा ह। 
(८) बलमाचाप का शुद्धाईन सास 

आयाये प्रडन के सतासुसार यपवि जगन्‌ ज्रद्धा का परिणाम है 
तथापि प्राध भे डिसी भी प्रगार का विकार उत्पन्न नहीं दवोता। 
स्थप् शुद्ध आप ही ज़गन रुप में परिशत हुआ &ैं। उससे नतों 
माया फा सप्प है आर ने अविया का, अत” बह शुद्ध कहलाता 
मई लीर या शरऊ शरद्धा ही फारणा तथा फोर्य इन दोनों रुपों वाला 
४ै। आओ. उस बाद को 'गा्ाहरतताद! कहते 8। उससे यह भी 
निष्कप निझलता |ै हि फारण ब्रा के समान काय ब्रष्म अथोत्‌ 
चगन भी सत्य टू मिथ्या नी । “ब्रह्म से जीव का उद्गम अप्मि 
से रफलिंय की उत्पत्ति ऊ समान द्वै। जीव में तरह फे सत्‌ ओर 
लिन ये दो अंग प्रकट दोत हे, आनन्द अश शअग्रगट रहता है, 
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जीव नित्य है और अणुपरिमाण है, जरह्म का अश है तथा अहम 
से अभिन्न है ।” जीव की अविद्या से उसके अद्दता अथवा 
समतात्मक ससार का निर्माण होता है। विद्या से अविद्या का 
नाश होने पर उक्त ससार भी नष्ट हो जाता है 


(आ) चछोवों का मत 


हम यह वर्णन कर चुके हैं. कि वेद और उपनिषदों को प्रमाण 
मानकर अद्वेत ब्रह्म-परमात्मा को मानने वाले वेदान्तियों ने जीवों के 
अनेक होने की उपपत्ति किस प्रकार सिद्ध की है। अब हम शिव 
के अनुयायी उन शेषों के मत पर विचार करेंगे जो वेद ओर 
उपनिषदों को प्रमाणभूत न मानते हुए ओर थधैदिकों द्वारा उपदिष्ट 
धर्म को अस्वीकार करते हुए भी अद्वेत मार्ग का आश्रय 
छेते हैं ओर उसके आधार पर अनेक जीवों की सिद्धि करते हैं । 
इस मत का दूसरा नाम '्रत्यभिज्ञादर्शन' भी है। 
शवों फे मत मे परम न्द्या के स्थान पर अनुत्तर नाम का एक 
तत्तत है। यह तत्त्व स्वंशक्तिमान्‌ नित्य पदार्थ है। उसे शिव 
ओर महेश्वर भी कहते हैं। जीव और जगत्‌ ये दोनो शिव की 
इच्छा से शिव से ही प्रकट होते हैं। अतः ये दोनों पदार्थ मिथ्या 
नहीं, किन्तु सत्य हैं। 


आत्मा का परिम्ताण 
उपनिषदों मे आत्मा के परिमाण के विपय मे अनेक कल्पनाएँ 
उपत्व्ध होती हैँ! किंतु इन सब कल्पनाओं के अत मे ऋषियों 
की शवृत्ति आत्मा को व्यापक मानने की ओर विशेष रूप से 
हुई।' यही कारण है कि लगभग सभी यैद्िक दर्शनों ने आत्मा 


१ मुडक ११६ वैशे० ७१२२, न्यायमजरी पृ० ४६८ 
(विजय०), प्रकरणप्र० पृ० १५८ | 
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को व्यापक माना है । इस विषय मे शंकराचाय को छोड कर वाकी 
के रामाचुल आदि ब्रद्मसूत्र के भाष्यकार अपवाद हैं। उन्होंने 
नह्मात्मा को व्यापक तथा जीवात्मा को अशुपरिसाण भाना है। 
घायोक ने 'चेतन्य को देहपरिसाण माना ओर चौड़ों ने भी पुद- 
गलको देहपरिमाण स्वीकार किया ऐसी कल्पना की जा सकती 
है। जैनों ने तो आंत्मा को देहपरिमाण स्वीकार किया है। 
आत्मा को देहपरिमाण मानने की मान्यता उपनिषदों मे भी 
उपलब्ध होती है। कोपीतक्ी उपनिषद्‌ से कहा है कि जैसे 
तलवार अपनी स्यान मे ओर अप्रि अपने कुंड में व्याप्त है, उसी 
तरह आत्मा शरीर मे नख से लेकर शिखा तक व्याप्त हे।'" 
तैत्तितीय उपनिपद्‌ मे अन्नमय-प्राशमय, मनोमय-विज्ञानमय, 
आनन्द्सय इन सच आत्माओं को शरीरप्रमाण बताया गया है ।* 
उपनिपदों से इस बात का भी प्रमाण है कि आत्मा को शरीर से 
भी सूक्ष्म अर्मिण मानने वाले ऋषि विद्यमान थे। बृद्ृदरस्यक 
में लिखा है कि आत्मा चावलया जो के दाने के परिसाण की 
है ।* छुछ लोगों के मताजुसार वह अंगुए परिसाण है * और 
कुछ की मान्यता के अनुसार वह घिलस्त परिमाण ' है। मैत्री 
उपनिपद्‌ (६.३८) मे तो उसे अणु से भी अर माना गया है। 
बाद में जब आत्मा को अवरण्य माना गया, तब ऋषियों ने 
उसे अर से भी अझु ओर मदह्यान्‌ से भी भहान्‌ सान कर 
सन्तोष किया ।* 

१ कीपीतकी ४ २० 

$ तैत्तिरीय १२ 

3 बृहदा० ५६ १ 

४ कढ २२ १२ 

७ छान्दोग्व ५ १८ १ 

६ कठ १२ २०, छादो० ३ १४ ३, स्वेता० हे २० 
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होता है ओर उसी के कारण अन्यत्र नवीन पुद्रल उत्पन्न होता है | 
इसी को पुद्नगल की गति कहते है । 

उपनिपदो में भी कचित्‌ स॒त्यु के समय जीव की गति अथवा 
गमन का वन आता है। इससे ज्ञात होता है कि जीव की गति 
की मान्यता आ्राचीन काल से चली आ रही है ।'* 


जीव की नित्यता-अनित्यता 


(१) जैन और भीसासक 

उपनिपन्‌ के 'विज्ञानधन' इत्यादि वाक्य की व्याख्या (विशेषा० 
गा० १४६३-६) ओर बोद्ध समस्त क्षेणिक विज्ञान! का निराकरण 
(विज्रेषा० गा० १६३१) करते हुए तथा अन्यत्र (विशेषा० गा० 
१८४३, १६९६१) आत्मा को नित्यानित्य कद्दा गया है। चैतन्य 
इव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है--अथोत्‌ आत्मा कभी भी 
अनात्मा से उत्तन्न नहीं होती ओर नहीं आत्मा किसी भी अवस्था 
में अनात्मा वनती है। इस दृष्टि से उसे नित्य कहते है। परन्तु 
आत्मा में ज्ञान-विज्ञान की पर्योय अथवा अवस्थाएँ परिवर्तित होती 
रहती दे, अतः वह अनित्य भी है। यह स्पष्टीकरण जेन दृष्टि के 
अनुसार है ओर मीमासक कुमारिल को भी यह दृष्टि सान्‍्य है ।* 


(२) सांख्य का कृटसूथवाद 

इस बिपय में ढाशेनिकों की परंपराओं पर कुछ विचार करना 
आवश्यक 'है। साख्य-योग आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैँ-- 
अथोत्‌ उसमे किसी भी अकार का परिणाम या विकार इष्ट नहीं। 
ससार और मोक्ष भी आत्मा के नहीं ग्रत्युत प्रकृति के माने गए हैं । 


$ छान्दोग्य ८ ६५ 
२ तत््वस० का० २२९३--७, शलोकबा० आत्मवाद २३---३० 


सुस दस खान सी प्रकृति के चरम हू, आत्मा 
के नहीं (सा० झा० 7?) | इस्र नग्ह थे आत्मा का सर्वथा 
अपरिग्गामी स्वीकार करते हे। उत्तर न होने पर भी भोग आत्मा 
ही माना गया है।* टसत भोग के आधार पर भी आत्मा मे 
परिगण्यास की सभायना दे, अत झुछ सास्य भोग फो भी बस्नुत' 
आत्मा फा धर्म मानना उचित नहीं समझते *। इस प्रकार उन्होने 
आत्मा के क्ृटस्थ हान की सान्यता की रक्षा का प्रयत्न क्रिया हे। 
सास्य के ठस बाद को क्तियय उपनिषद-च्राक्यो झा आधार भी 
प्राप्त: हूं। अन हम कह लक्त दे कि आत्मकुटस्थयाद 
आजीन है । 


( «८ ) 
( सास्यकफ्रा० 5२ ) सुस द से 


(३) नयायिक-चेशप्रिफों का निन्‍्यबादर 


नेयायिरऊ आर वेपिक् द्रत्य व गुणों का भिन्न मानते दे । 
अत' उनके मनके अनुसार यह आयशध्यक नहीं छि आत्मद्रन्य में 
ज्ञानादि गुणों को मानकर मी गुणों शी अनिन्यता के आवार पर 
आत्मा की अनित्य माना ज्ञाण। टसऊे विपरीन जैन आत्मद्रत्य स 
ज्वानादि गुगा का अभद भी मानने दे । अत गुग्णों की अस्थिरता 
के कारण थे आत्मा को भी अम्थिर या अनित्य फहने दूँ । 


(४) बाउसस्मन अनिन्यवाद 


बीद्ध के मत में लीव अथवा पुद्गल अनिन्य हें। श्रन्येक क्षण 

विद्यान आदि चित्तक्षण नए नए उत्पन्न होते दें आर पुदूगल इन 

विज्ञान क्षणों से मिन्न नहीं है, अत उनके मत में पुदूगल था 

जीव अनित्य हँ। उऊितु एक पुदूगल की संतति अनादि काल से 
3 साख्यका० 4७ 


2 साख्यत० 4७ 
४ चृद /7 7८--२% 
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चली आ रही है ओर भविष्य मे भी वह चाल रहेगी। अतः 
द्रव्य नित्यता के स्थल पर सततिनित्यता तो बौद्धों को भी अभीष्ट 
है। कार्य-कारण की परपरा को संतति कहते हैं। इस परपरा 
का कभी उच्छेद नहीं हुआ ओर भविष्य मे भी उसका क्रम विद्यमान 
रहेगा। कुछ वोद्ध विद्वानों के अचुसार निवोण के समय यह 
परपरा समाप्त हो जाती है, कितु कुछ अन्य थोड़ों के मत से विशुद्ध 
चित्तपरंपर' कायम रहती है। अत इस अपेक्षा से कद्दा जा 
सकता है कि वोद्धों को सततिनित्यता मान्य है। 


(४) वेदान्तसम्मत जीव की परिणामी नित्यता 


चेदान्त मे अ्र्मात्मा--परमात्मा फो एकात नित्य माना गया है । 
किन्तु जीवात्मा के विषय मे जो अनेक मसन्तव्य हेँ, उनका वर्णन 
पहले किया जा चुका है। उसके अनुसार शंकराचाये के मत मे 
जीवात्मा मायिक हे, वह अनाठिकालीन अज्षान के कारण अनादि 
तो है, किन्तु अनान का नाश दोने पर वह अद्येक्य का अनुभव 
करती हैं। उस समय जीवभाव नष्ट हो जाता है। अतः यह 
कल्पना की जा सऊती है कि मायिक जीव न्रक्ष रूप से नित्य हे 
ओर मायारुप में अनित्य | 

शकराचार्य को छोड़कर लगभग समस्त वेदान्ती त्रह्म का विवते 
न मानकर परिणाम स्व्रीकार करते है, इस दृष्टि से जीवात्मा को 
परिणामी नित्य कहना चाहिए। जैन व मीसासकों के परिणामी 
नित्यवाद तथा चेदान्तियों के परिणामी नित्यवाद में यह अन्तर दे 
कि जैन व मीमासकों के मत मे जीव स्वतंत्र है ओर उनका परिणमन 
हुआ करता है, किन्तु वेदान्तियों के परिणामी नित्यवाद मे जीव 
ओर ज्रह्म की अपेक्षा से परिणामवाद की घटना है, अथोत्‌ ब्द्म 
के विविध परिणाम ही जीव हे । 

जीव को सर्वथा नित्य माना जाए अथवा अनित्य, किन्तु सभी 

४ 
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दाशनिफा ने पप्रपनी अपनी प्रति से सायार यार मोक्ष री री उपर्पनि 
तो फी ही । उससे निय मानने जाला थे मन मे उसी 
सर्यवा एफ्ल्पता ओर सनित्य मानने था ता के मंत्र मे उसका सतया 
भेट स्थिर नी रह सयवा। 'यैत संसार 'झार मोल की फल्यना 
के साथ परिग्गामी नित्ययाट 'अथधित उप प्रतीत कता ८ । जैन, 
मीमासक 'ओआर बेतान + शारब्पत्रार्त दीजाशारो ने टसी बा” 
को सान्‍्पता दी 7॥ 


जीव का कतुत्व तथा 'भोकक्‍तृत्व 


आत्मयादी समन एशना ने भोजएल्च नो स्वीगार जिया ही 
है, शितु कहृत्य के प्रियय मे पतले जाय या मसल हसगे से भिन्न 
है। उसके प्नुसार आत्मा फत्तो नगी उिन्तु भोण है अर यह 
भोक्ह्ृत्व सी 'प्रपचारित है ।" 


(१) उपनिपदा का मत 


है उपनिपढा में जीय मे फरदृत्य थे भोक्तृत्य का पर्मन है। 
खेताश्वतर उपनिषद भे फटा है कि या जीयान्मा फल के लिए 
कर्मों का कत्ता है आर किए कए जो का भोक्ता' भी हैं। बहा 
यह भी बताया गया हे कि जीय पग्नुत नन्‍हवी है, न पुस्ष और 
नहीं नपुसफ | अपने फ्मों के अनुसार यह जिस शरीर को 
धारण करता हूं, उसस उसऊफा समव हो जाता है। शरीर फ्री 
वृद्धि आर जन्म--सकक्‍लप, पिपय +े स्पण नष्ट्रिमाट, अन्न ओर 
जल से-होते हू । देह युक्त जीय 'अपन फममों के अनुसार शरीरो 

इस बाद के सद्रश उपापिवदा मे ना प्यन _--मनरायणभा 
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को भिन्न भिन्न स्थानों से क्रम पूर्वक प्राप्त करता है ओर वह कर्म 
तथा शरीर के गुणानुसार भ्रत्येक जन्म मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी दृष्टि- 
गोचर होता हे।' बृहदारण्यक के निम्नलिखित वाक्य भी 
जीवात्मा के कठृत्व ओर भोक्‍्तृत्व को प्रकट करते है;---'पुण्यो 
वे पुण्येन कर्मेणा भवति, पापः पापेन' (३.२ १३) 'शुभ काम 
करने वाला शुभ बनता है ओर अशुभ कार्य करने वाला 
अशुभ” । “यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्ंबति, 
पापकारी पापो भवति, पुर्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन | 
अथो खल्वाहुः काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामों भवति 
तत्कतुर्भबति, यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते तद्भिसंपय्यते ।? (४४ ५) 
मनुष्य जैसे काम व आचरण करता है, वेसा ही वह वन जाता 
है। अच्छे काम करने वाला अच्छा वनता हैः ओर बुरे काम 
करने वाला बुरा। पुण्य कार्य से पुण्यशाली और पाप कर्म से 
पापी बनता है । इसी लिए कहा हे कि मनुष्य कामनाओं का 
बना हुआ है। जैसी उसकी कामना होती है, उसीके अनुसार 
वह निश्चय करता है, जैसा निम्चय करता है वेसा ही काम करता 
है ओर जैसे काम करता है बेसे ही फल पाता है | 


किंतु यह जीवात्मा जिस त्रह्म या परमात्मा का अंश है, उसे 
उपनिपदों मे अकतों ओर अभोक्ता कहा गया है । उसे केवल अपनी 
लीला का द्रष्टा माना गया है। यह बात इस कथन से स्पष्ट हो 
जाती हैः---यह आत्मा मानो शरीर के वश होकर अथवा शुभाशुभ 
कर्म के बधनों मे बद्ध होकर भिन्न भिन्न शरीरों मे सचार करता है । 
किंतु वस्तुतः देखा जाए तो यद्द अन्यक्त, सूक्ष्म, अदृश्य, अमग्राह्म 
ओर ममता रहित है। अतः बह सब अवस्थाओं से शुन्य हे 
ऐसा शतीत होता है कि वह कठेत्व से विहीन होकर भी कत्रूप से 
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दिखाई देता है। यह आत्मा शुद्ध, स्थिर, अचल, आसक्तिरहित, 
दु/खरहित, इच्छारहित, द्रष्टा के समान है. ओर अपने कर्मों का 
भोग करते हुए दृग्गोचर होता है। उसी प्रकार तीन गुणरूपी बद् 
से अपने स्वरूप को आच्छादित फ़िए हुए ज्ञात होता है ।”* 


(२) दाशेनिकों का मत 


उपनिषदों के उक्त परमात्मा के वर्शन को निरीश्वर साख्यों ने 
पुरुष मे स्वीकार किया है' ओर परमात्मा की तरह जीवात्मा पुरुष 
को अकतो और अभोक्ता माना है। साख्यसत मे पुरुष व्यतिरिक्त 
फ़िसी परमात्मा का अस्तित्व दी नहीं था। अतः परमात्मा के 
धर्मों का पुरुष मे आरोप कर ओर पुरुष को अकतो व अभोक्ता कह 
कर उसे मात्र द्रष्टा के रूप मे स्वीकार किया गया । 


इसके विपरीत नेयायिक-बैशेषिक ने आत्मा मे कठेत्व ओर 
भोक्तृत्व दोनों धर्म स्वीकार किए है। यही नहीं परमात्मा से भी 
जगत्कर्तेत्व माना गया है। उपनिषदों ने प्रजापति मे जगत्कतेत्व 
स्वीकार किया था," नैयायिक-चेशेषिक ने उसे परमात्मा का धर्म 
मान लिया | 

नेयायिक-चेशेपिक मत मे आत्मा एकरुप नित्य है। अतः 
उसमें कठेत्व ओर भोक्त्त्व जैसे क्रिक धर्म केसे सिद्ध हो सकते 
हैं? यदि वह कती हो तो कतो ही रहेगा ओर भोक्ता हो तो भोक्ता 
ही रह सकता है। किंतु एकरूप घस्तु मे यह केसे सभव है कि 
बह पहले कती हा ओर फिर भोक्ता ? इस अश्न के उत्तर से नेयायिक 
ओर वेशेपिक कछेत्व ओर भोक्त॒त्व की यह व्याख्या करते हैं :-- 
“आत्मद्रव्य के नित्य होने पर भी उसमे ज्ञान, चिकीषों ओर प्रयत्न 
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का जो समवाय है, उसी का नाम कठूत्व है. ।" अथोत्त आत्मा 
में ज्ञानादि का समवाय संबंध होना ही कठेत्व है, दूसरे शब्दों मे 
आत्मा मे ज्ञानादि की उत्पत्ति आत्मा का कठेत्व है। आत्मा स्थिर 
है परन्तु उससे ज्ञान का संवध होता है ओर वह नष्ट भी होता 
है। अथौत्‌ ज्ञान स्वयं ही उत्पन्न व नष्ट होता है, आत्मा पूर्वबत्‌ 
स्थिर ही रहती है। इसी प्रकार उन्होंने भोक्तत्व का स्पष्टीकरण 
किया है ः--/सुख ओर दुःख के सवेदन का समवाय होना भोक्तत्व 
है।”* आत्मा मे सुख ओर ठु/ःख का जो अनुभव होता है, 
भोक्तत्व कहते हैँं। यह अलुभव भी ज्ञानरूप होता है, अतः 
बह आत्मा में उत्पन्न ओर नष्ट होता है । फिर भी आत्मा विक्षत 
नहीं होती | उत्पत्ति ओर विनाश अनुभव के हैं, आत्मा के नहीं। 
क्योकि इस अजुभव का समवाय सवध आत्मा से द्ोता है, अतः 
आत्मा भोक्ता कहलाती है। उस संबंध के नष्ट हो जाने पर वह 
भोक्ता नहीं रहती। इस मत में द्रव्य ओर गुण में भेद है। 
अतः गुण में उत्पत्ति विनाश द्ोने पर भी द्रव्य नित्य रह सकता है! 
इससे विपरीत जैन आदि जो दशन जीव को परिणामी मानते हैं, 
उन सबके मत में आत्मा की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होने के कारण 
उसमे सबंदा एकरूपता नहीं हो सकती। वही आत्मा कठरूप 
में परिणत होकर फिर भोक्तारूप मे परिणत हो जाती है । यद्यपि 
करेरूप परिणाम और भोक्तृरूप परिणाम मिन्न भिन्न हैं, तथापि 
दोनों मे आत्मा का अन्चय है। अतः एक ही आत्मा कतों ओर 
भोक्ता कहलाती है। इसी बाव को नेयायिक इस ढंग से कहते हूँ 
कि एक ही आत्मा मे वस्तुज्ञान का पहले समवाय होता है अतः 
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यही बात राजा मिल्रिन्द्र को अनक इृष्टान्तो द्वारा भवनन्‍्त तागसेन 

में समकायी है। उनमे एक दष्टान्त यह था »-रऊ ज्यक्ति दीपक 
जलाकर घास फूल फी कोपड़ी से भोजन करने बेंठा। 'अकस्मात्‌ 
उस टीपक से कॉपडी को 'प्राग लग गई । चह आग क्रमशः बढते 
घढते सारे गाय में फल गई ओर उससे सारा गाव जल गया। 
भोजन करने चाले व्यक्ति के दीपफ से फेबल मापड़ी ही जली थी। 
क्तु उससे उत्तरोत्तर पप्नियों का जो प्रयाह आरभ हुआ, उसने 
सारे गाव फो भस्म कर दिया। यत्रपि दीपक की अप्रि से परपरा- 
घद्ध उत्पन्न होने वाली अन्य 'अप्रिया भिन्न थी, तथापि यह माना 
ज्ञाण्या कि दीपक ने गाव जला ठाला। अत' दीपक जलाने वाला 
बज्यक्ति श्रपराधी गिना जञाण्गा । यहीं वात पुद्ढल के विपय मे है । 
जिस पूर्व पुझ्नल ने फाम जिया, वह पुद्ल चाहे नष्ट हो जाए, किंतु 
उसी पुद्लल के कारण नये पुद्ल का जन्म होता है ओर बह फल 
भोगता दै। इस अकार फर्दत्य ओर भोक्तृत्य सतति में सिद्ध दो 
जाते हैं. ओर फाई कर्म अशुक्त नही रहता । जिसने कार्य किया, 
डसी को संतति ऊी दृष्टि स उसका फल मिल जाता हे।' बोढ़ों 
की थद फारिका सुप्रसिद्द है-- 

थस्मिन्नेय दि सन्‍ताने आदिता कर्ंवासना । 

फल तत्रंव सधत्त कार्पासे रक्तता यथा ॥* 


पंजस संतान मे कर्म की वासना का पुट विया जाता है, 
उसी में ही ऊपास की लाली के समान फल प्राप्त होता हे ।' 


धम्मपद का निम्न कथन सतति की अपेक्षा से कठंत्व ओर 
भोक्ठल्व की सान्‍्यता के अनुसार हे ही है, अन्यथा नहीं--“जों 
पाप है, उसे आत्मा ने ही जिया है, वह आत्मा से द्वी उत्पन्न 
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जैन आगमों मे भी जीव के फ्ृत्व प्पांर भोकतृत्व का वर्णन 
हं। उत्तराध्यवन ४ कस्मा शाणायिहा कटदु (३-२) अनेक प्रफार 
के फम करके, कदाण पस्माण न मोरऊुखु अत्थि! (४.३, ९३ ९०) 
किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं, 'कत्तारमेव अग॒ुजाई 
कसम (५३,२६)--कर्म कतोा का अनुसरण करता है, इत्यादि 
वाक्य पपरसदिग्य रूपेण जीय के कहुत्व और भोक्तत्व का वर्णन 
करते है । इिन्तु जिस प्रकार उपनियतों मे जीवात्मा फो कर्ता ओर 
भोक्ता मान ऊर भी परमात्मा को दोनों स॑ रहित माना गया है, उसी 
प्रऊार ज॑नाचाये मुन्दुन्द ने जीय के कम ऊ्ठेत्व आर कमभोक्तत्व को 
व्यवद्दार दृष्टि स माना दे तर यह भी स्पष्टीकरण फ़िया है कि 
निश्चय इृष्टि से जीय कर्म का कतो भी नहीं ओर भोक्ता भी नहीं ।* 
इस गिपय को उपनिपत्‌ की भापा में उस प्रकार कह सकते हें-- 
ससारी जीय कम को ऊर्ता है, किंतु शुद्ध जीव कर्म का फतों 
नहीं दे | 

उपनिपदों के मतानुसार भी ससारी आत्मा ओर परमात्मा एक 
ही हैं और जन मत में भी ससारी जीव तथा शुद्ध जीव एक ही 
हैं। ढोनों में यदि भेट दे तो वह यही हे कि उपनिषदों के 
अनुसार परमात्मा एक दी ह आर जेनमत मे शुद्ध जीव अनेक 
हैं। किंतु जैनों ढारा सम्सत सम्रहनय की अपेक्षा से यह भेद- 
रैसा भी दर हो जाती है । सम्रहनय का मत है कि शुद्ध जीव 
चैतन्य स्वरूप की दृष्टि से एक ही है। जब हम इस बात का 
स्मरण करते हैं कि भगवान्‌ मद्दावीर ने गोतम गणघर से कहा 
था फ्रि भविष्य में हम एक सद्श द्वोने वाले हैं, तव निवाण अवस्था 
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में अनेफ जीवा का अम्तित्य मान कर भी अद्वेत ओर डेस दोनों 
बहुत निकट हैं ऐसा प्रतीत होता है।* 

नैयायिक आदि आत्मा को एक्ात नित्य मान कर, योद्ध अनिस्य 
मान कर तथा जैन, मीमासऊ ओर अधिकतर चेदान्ती उसे परिणामी 
नित्य मानकर उसमे फर्म के कल ओर भोर्त्य की सिद्धि करते 
हैं। फ्िंतु इन सत्रफे मतानुमार इन ठोनों मे से किसी का भी 
अस्तित्व मोक्ष मे नहीं है। जब हम इस यात पी अपने ध्यान में 
रखते हैं. तब सात होता है झि सभी दृशन एट्रे ही उद्देश्य फो सन्मुख 
रस प्रवृत्त हुए हैं ओर बह है--जीया को कमंपाश से कैस मुक्त 
किया जाय। 

जिस प्रकार नित्यवादियों के समक्ष यह प्रश्न था हि कर्म के कहृत्व 
ओर भोक्तत्य की उपपत्ति कैसे की जाए, उसी प्रफार यह भी समस्या 
थी फि नित्य आत्मा मे जन्म मरण फ्िस त्तऊ होते है । उन्होने 
इस समस्या का यह समाधान जिया है झि आत्मा के जन्म का 
तात्पर्य उसकी उत्पत्ति नहीं है। शरीरेन्द्रिय आदि से सत्रंध का 
नाम जन्म है ओर उनसे तियोग का नाम सृत्यु। इस प्रहार 
आत्मा के नित्य दोने पर भी उसमे जन्म मरण होते हैं | 


जीव का बंध और मोक्ष 


(१) मोक्ष का कारण 

जीव के स्वतत्न अस्तित्व को मानने वाले सभी भारतीय दर्शनों 
ने वध ओर मोक्ष को स्वीकार ज़िया दी है, परन्तु अनात्मवादी 
बोढ़ों ने भी वध मोक्ष को मान्यता प्रदान की है । समस्त दश्ेनों ने 

* भगवती १४ ७ 

* न्यायमाप्य १ १ १९,, ४ १ १०, न्यागयवा० मे १ ४५ 
३१९१९ 
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अविद्या-मोह-अज्ञान-सिथ्याज्ञान को बंध अथवा संसार का कारण 
ओर विद्या अथवा तत्त्वज्ञान को मोक्ष का हेतु माना है। यह 
बात भी सर्वसम्भत है कि दृष्णा बध की कारण भूत अविद्या की 
सहयोगिनी है, किन्तु मोक्ष के कारण भूत तत्त्वज्ञान के गौश-मुख्य 
भाव के सबंध से विवाद हे। उपसनिपदों के ऋषियों ने मुख्यतः 
तत्त्ज्ञान को कारण माना है ओर कर्म-उपासना को गोण स्थान 
दिया है। यह वात बोद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वेंशेषिक ढशेन, 
साख्य दर्शन, शांकर वेदान्त आदि दशेनों को भी मान्य है। 
सीमासा दर्शन के अनुसार कर्म अधान है ओर दत्त्वज्ञान गौण । 
भक्ति संप्रदाय के मुख्य प्रणेता रामानुज, निम्बार्क, सध्य ओर वद्ठभ 
इन सव के मत भे भक्ति ही श्रेष्ठ उपाय है, ज्ञान व कम गोण है । 
भास्करानुयायी वेदान्ती ओर शेष ज्ञान-कर्म के समुच्चयय को मोक्ष 
का कारण मानते हैं ओर जैन भी ज्ञान-कर्म अथोत्‌ ज्ञान-चरित्र 
के समुच्चय को मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं । 
(२) बंच का कारण 

समस्त दर्शन इस बात से सहमत है कि अनात्मा मे आत्माभिमान 
करना ही समिथ्याज्ञान अथवा मोह है । अनात्मवादी बोद्धों तक 
यह वात स्वीकार करते है। भेद यह है कि आत्मवादियों के मत 
में आत्मा एक स्वतत्र, शाश्वत वस्तु रूप में सत्‌ है और प्रथ्वी 
आदि तत्त्वों से निर्मित शरीर से प्रथकू है। फिर भी शरीरादि 
को आत्मा मानने का कारण मिथ्याज्ञान हे । किंतु बोद्धों के मत 
में आत्मा जैसी किसी स्वतत्र शाश्वत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, 
ऐसा होने पर भी शरीराबिं अनात्मा मे जो आत्म बुद्धि होती है, 
चह सिथ्याज्ञान अथवा मोह है। छान्दोग्य* मे कहा है कि 


१ सुत्तनिपात ३ १२ ३३, विसुद्धिमर्ग १७ ३०२ 
+* छान्दोग्य ८ ८ ४--५ 
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अनात्म देहादि को आत्मा मानना असुरो फा ज्ञान है ओर उससे 
आत्मा परवश हो जाती है। इसी का नाम वध है। सर्व 
सारोपनिपद्‌" मे तो स्पष्टत' कहा है कि अनात्म देहादि मे आत्मत्व 
का अभिमान करना बध है ओर उससे निवृत्ति मोक्ष हे। न्याय 
दर्शन के भाष्य में बताया गया है कि मिथ्याज्ञान ही मोह है ओर 
वह केवल तत्त्वज्ञान की अनुत्पत्ति रूप ही नहीं हे, परन्तु शरीर, 
इन्द्रिय, मन, वेदना ओर बुद्धि इन सब के अनात्मा होने पर भी 
इनमे आत्मग्रह अथोत्‌ अहकार-यह मैं ही हूँ ऐसा लञान-मिथ्या- 
ज्ञान अथवा मोह है। यह वात वेंशेपिकों को भी मान्य" है । 
साख्य दर्शन मे बध विपयये पर आधारित? है । ओर विपयये 
ही मिथ्याज्ञान है* । साख्य मानते है कि इस विपयेय से होने 
वाला बध तीन प्रकार का है'। प्रकृति को आत्मा मान कर उसकी 
उपासना करना प्राकृतिक बध है» भूत, इन्द्रिय, अहकार, बुद्धि 
इन विकारों को आत्मा समझ कर उपासना करना वेकारिक वध 
है और इष्ट-आपूर्त मे सलम्न होना दाक्षिणक वध है। साराश 
यह है कि साख्यों के अनुसार भी अनात्मा मे आत्मबुद्धि करना 
ही मिथ्याज्ञान है। योग दशेन के अनुसार क्लेश ससार के मूल 
हैं, अथोत्‌ बध के कारण है ओर सब क्लेशों का मूल अविद्या है। 
साख्य जिसे विपयय कहते हैं, योग* दर्शन उसे क्लेश मानता है । 





१ “अनात्माना देहादीनामात्मत्वेनाभिमान्यते सोषडभिमान आत्मनो 
बत्ध । तल्निवृत्तिमोश् ।--सर्वसारोपनिषद्‌ । 

* ज्यायभाष्य ४२ १, प्रशस्तपाद पृ० ५१८ (विपयंयनिरूपण) 

३ साख्य का० ४४ 

४ ज्ञानस्थ विपयंयोज्ज्ञानमू-माठर वृत्ति ४४ 

* साख्यतत्त्वकौमुदी का० ४४ 

$ योगदर्शन २ ३, २४ 
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योगदर्शन में अविद्या का लक्षण है--अनित्य, अशुचि, दुःख और 
अनात्म बस्तु में नित्य, शुचि, शुभ ओर आत्मबुद्धि करना ।* 

जैन दर्शन मे बधकारण की चचो दो प्रकार से की गई है--- 
शाल््रीय ओर लोकिक । कमशास््र में बंध के कारणों की जो च्चो 
है, वह शास्त्ीय प्रकार है। वहां कषाय और योग ये दोनों बघ 
के कारण माने गए है । इन का ही विस्तार कर मिथ्यात्व, अविरति, 
कषाय ओर योग ये चार ओर कहीं उनमें प्रमाद को सम्मिलित 
कर पाच कारण गिनाए गए हैं ।* इनसे से मिथ्यात्व दूसरे दर्शनों 
में अविद्या-मिथ्याज्ञान-अज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है | 

लोकानुसरण करते हुए जैनागमों मे राग, छेष ओर मोह को 
भी ससार का कारण माना गया ।? पूर्वोक्त कषाय के 'चार भेद्‌ 
है--क्रोध, मान, माया और लोभ । राग ओर होष इन दोनों मे 
भी उन चारों का समन्वय हो जाता है। राग मे माया ओर 
लोभ, तथा हेष मे क्रोध ओर सान का समावेश है ।* इस राग 
व छेष के मूल मे भी मोह हे, यह बात अन्य दाशेनिकों के समान 
जैनागमों मे भी स्वीकार की गई हे ।' 


इस अकार सब दर्शन इस विषय में सहसत हे कि मिथ्यात्व- 
मिथ्याज्ञान-मोह-विपयेय-अविद्या आदि विविध नामों से विख्यात 





$ योगदरन २ ५ 

१ तत्त्वार्थसूत्र विवेचन (प० सुखछाल जी) ८ १ 

3 उत्तराष्ययन २१ १९, २३ ४३, २८ २०, २६ ७१ 

४ 'दोहिं ठाणेहि पापकम्मा बधति रागेण य दोसेण य। रागे 
दुविहे पण्णते। माया य लोभे य | दोसे दुविहे कोहे य माणे य' 
स्थानाग २ २ 

३ उत्तरा० २२ ७ 
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अनात्म मे शआात्मबुद्धि ही वध फा कारण है। सब की मान्यता- 
नुसार इन कारणों का नाश होने से ही आत्मा में मोक्ष की सभावना 
है, अन्यथा नहीं। सुसुक्षु के लिए सर्वे प्रथम कार्य यही है 
अनात्म में आत्म बुद्धि का निराकरण जिया जाए । 


(३ ) बंध क्‍या है ? 


आत्मा या जीवतत्त्व तथा अनात्मा अथवा अजीब तत्त्व ये 
ढोनों भिन्न मिन्न हैं, फिर भी इन ढोनों का जो विशिष्ट सयोग 
होता है, वही वध है--अथीत्‌ जीव का शरीर के साथ सयोग 
ही आत्मा का बंध है! जब तक शरीर का नाश न द्वो जाए तव 
तक जीव का सर्वथा मोक्ष नहीं हो सकता। मुक्त जीवों का भी 
अजीब या जड पदार्थों के साथ--पुदूगल परमाणुओं के साथ-- 
सयोग तो है किंतु वह सयोग बथ की कोटि में नहीं आता, क्योंकि 
मुक्त जीचों में वंध के कारण भूत मोह-अविद्या-मिश्यात्व का 
अभाव है। अथीत्‌ उन का जड से सयोग होने पर भी वे इन 
जड पदार्थों को अपने शरीरादि रूप से ग्रहण नहीं करते । किंतु 
जिस जीव में अविद्या विद्यमान है, बह जड पदार्थों को अपने 
शरीरादि रूप से ग्रहए करता है । अतः जड ओर जीव का 
विशिष्ट सयोग ही वध कहलाता हैे। जीव को मानने वाले सब 
मतों मे सामान्यतः वध की ऐसी ही व्याख्या है ! 


आत्मा ओर अनात्मा इन ठोनों का वध कव से हुआ, इस ग्रश्न 
का विचार कर्मतत््व विषयक विचार से सकलित है। उपनिषदों 
मे कर्मतत्त्व विषयक मात्र इस सामान्य विचार का उल्लेख है कि 
शुभ कर्मों का शुभ तथा अशुभ कर्मों का अशुभ फल मिलता है। 
कितु कम तत्त्व क्या है, वह अपना फल किस भ्रकार देता है, 
इसका आत्मा के साथ कब सवध हुआ, इन सब विषयों का विचार 


( ६३ ) 


उपनिपदों के तत्त्वज्ञान के साथ ओतमप्रोत हो, यह वात प्राचीन 
उपनिषदों मे दृग्गोचर नहीं होती । यह तथ्य प्राचीन उपनिषदों के 
किसी भी विद्यार्थी को अज्ञात नहीं हे। यह भी विदित होता है 
कि कर्म सबंधी ये विचार उपनिपद्भिन्न परपरा से उपनिपदों मे 
आए ओर ओपनिषद तत्त्वज्ञान के साथ उनकी सगति बिठाने का 
प्रयज्ञ किया जाता रहा किन्तु वह अधूरा ही रहा । इस विषय से 
विशेष विचार कर्म विषयक प्रकरण में किया जाएगा। यहाँ इतना 
ही उल्लेख पर्याप्त है कि जगत्‌ को ईश्वर्कृत मान कर भी न्याय- 
वेशेषिक दर्शनों ने ससार को अनादि माना है, ओर चेतन तथा 
शरीर के सबंध को भी अनादि ही माना है ।' दूसरे शब्दों मे 
यह कहा जा सकता है कि उनके मत मे आत्मा ओर अनात्मा का 
चंध अनादि है । झितु उपनिपद्‌ सम्मत विविध सृष्टिप्रक्रिया मे 
जीव की सत्ता ही सर्वेत्र अनादि सिद्ध नहीं होती तो फिर आत्मा 
ओर अनात्मा के सबध को अनादि कहने का अवसर ही केसे प्राप्त 
हो सकता हे ? कम सिद्धान्त के अनुसार तो आत्मा-अनात्मा के 
सबध को अनादि मानना अनिवाय है। यदि ऐसा न साना जाए 
तो कर्म सिद्धात की मान्यता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। 
यही कारण है कि उपनिषदों के टीकाकारों मे शकर को ब्रह्म ओर 
माया का सबंध अनादि मानना पडा, भास्कराचाये के लिए सत्य- 
रूप उपाधि का ब्रह्म के साथ अनादि संबंध मानने के अतिरिक्त 
कोई मार्ग न था, रामानुज ने भी बद्ध जीव को अनादि काल से दी 
बद्ध स्वीकार किया । निम्बार्क और मध्व ने भी अविद्या तथा कमे 
के कारण जीव का ससार माना है ओर यह अविद्या व कर्म 
भी अनाठि हे ।“वहुभ के मतालुसार भी जिस प्रकार त्रह्म अनादि 


् । 
4 “अनादिदचेतनस्य शरीरयोग , अनादिश्च रागानुबन्ध इत्ति” न्याय 
भा० ३ १२५, “एवं चानादि ससारोअ्पवर्गान्त / न्‍्यायवा० ३े १२७, 
“अनादि--चेतनस्थ शरीरयोग ” न्‍्यायवा० ३ १ २८ 
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७, उसी प्रहार उसऊाो याथ जीय नी बनाही है। अन 7 
तवा 'ययियां का सत्र भी अनार 3९ 


साय मन में भी प्रशी आर पुरुष हा पयोग री ये है कर 
का आअनाती काल से चला या रहा है। प्रदतिनियिय लिंग 
शरीर 'प्नारि ४ योर का यनाति हारा से की पुरुष के साथ 
9॥१ हुसरे हाशनिरों री मान्‍्या दे कि व और मोल 
पुरुष के दोले है, परन्तु सारा मत मे प्रसव मोक्ष प्रहति मे 
गत है, पुस्ष #' नी । 
हसी प्रगार योगार्शन मे मल में भी द्रष्ठा- पुरुष और हश्प-- 
प्रकृति का संयोग बनाटि फालीन है उसेडी थे य समसना चादिए । 
बाद्द दर्शन में नाम घोर रूप का 'अनारि सत्र ही ससागर या 
बंध है ओर इसफा पियेग ही मोक्ष है । 


जन मत मे भी जीय "मर कम पुदूगल या 'ानादि पालीन 
सचंध बब है 'आर उसका गियोग मोक्ष । 


इस प्रफार सास्य, जैन, बाद तथा प्रशेक्ति स्थायवेद्येपिक आदि 
सत्र ने जीय व जउ फे सयाग फो अनादि फालीन मान्य जिया 
है ओर उसी का नाम ससार या यथ है। 


जब हम यह कहते 8 फ्ि जीय और शरीर फा सबंध अनादि 
है, तव इस फा तात्यय यह सममना चाहिए कि वह परपरा से 
अनादि है। जीव नए नए शरीर ग्रहण फरता है वह फ़िसी भी 
समय शरीर रहद्दित नहीं था। पू्॑ंचर्ती बासना के फारण नए नए 


5 सास्यका० ५२ 
रे १ घर 
3 योगदर्शन २ १७ योगभाप्य २ १७ 
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अचे का सष्टान्त देकर बताया है ऊि किस प्रसार नाम ओर रूप 
दोनों परस्पर सापेक्ष होकर उत्पन्न प प्रदत्त होते है। उन्होंने 
यह भी लिया है कि एक दसरे के बिना दोनो ही निस्तेज हे 
ओर कुछ भी करन में असमर्थ 6" | 


जैनाचार्य इन्दकुन्द ने भी इसी रपक के आधार पर कम ओर 
जीव के परस्पर बध ओर उनकी जार्यकारिता का वर्गान झिया है । 

बस्तुत' न्याय वैणेपिफादि भी इसी प्रसार यह फह सफ्ते हे 
कि जीव तथा जड परस्पर मिले हुए है ओर सापेक्ष होऊर ही 
प्रवृत्त होते 6ै। इसी जारण ससारस्पी रख गतिमान होता 
है, अन्यथा नहीं। अक्ला जड 'अ्थना अफेला चेतन समार 
का रथ चलाने में समर्थ नहीं। 'चड ओर चेतन दोनो समार 
रुपी रथ के दो चक्र हद । 

मायावादी चेदान्तिया ने अद्वेत् ब्रह्म मान कर भी यह स्वरीफार 
किया कि अनीवंचनीय माया के विना ससार करी घटना अशक्य 
है, अत' ब्रह्म आंर साया के थोग से ही ससार चक की प्रवृत्ति 
होती है। सभी दर्शनों की सामान्य मान्यता है कि ससारचक्र की 
प्रवृत्ति दो परस्पर विरोधी प्रकृति घाले तत्त्वों के ससगे से होती 
है। इन दोनों के नामों मे भेद हो सकता है. किंतु सूक्ष्मता 
से विचार करने पर तात्तविक भेद प्रतीत नहीं होता । 


(४) मोक्ष का स्वरूप 


वधचचों के समय यह बताया गया है कि अनात्मा में 
आत्माभिमान वध कहलाता है! इससे यह फलित होता हे. 


१ विसुद्धिमग्ग १८ ३५ 
२ समयसार ३४०--३४३ 
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होना है। उपनिपद्‌ मे जिसे विशुद्ध सर्य कहा गया है, उसी 
को नागसेन ने विशुद्ध मनोवित्लान कहा है। उपनिपढ़ों में 
ब्रह्दशा का निरूपण निति नेति! कह फर विया गया। है, 
आर इसी वात को पूर्वोक्त प्रकार से नागसेन ने कहा है। जो 
चस्तु अनुभव गआह्य हो, उसका वर्णन सभव नहीं, ओर यदि 
किया भी जाए तो वह अधूरा रह जाता है। अत श्रेष्ठ मार्ग 
यही है कि यदि निबोण के स्वरूप का ज्ञान करना ही तो स्वय 
उसका साक्षातकार किया जाए। भगवान्‌ महावीर ने भी विशुद्ध 
धऋत्मा के विपय में कहा हे कि वहा वाणी की पहुच नहीं, 
तक की गति नहीं, बुद्धि अथवा मति भी बहा पहुचने मे असम 
है, यह दी नहीं हस्व नहीं, त्रिकोण नहीं, ऋष्ण नहीं, नील 
नहीं, सखी नहीं ओर पुरुष भी नहीं। यह उपमारदित है. ओर 
अनिर्वेचनीय है' । इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने भी उपनि- 
पदों ओर बुद्ध के समान 'नेति नेति का ही आश्रय लेकर विशुद्ध 
अथवा मुक्त आत्मा का वर्णन किया है। इस मुक्तात्मा के 
स्वरूप का यथार्थ अनुभव उसी समय होता है. जब वह देह 
मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करे। 


ऐसी बस्तुस्थिति होने पर भी दार्शनिकों ने अवर्णनीय के 
भी वर्शन करने का प्रयत्न किया है। आचाये हरिभद्र ने यह 
अमभिप्राय प्रकट किया है कि यद्यपि उन वर्शनों मे परिभाषाओं 
का भेद है, तथापि तत्व मे कोई अन्तर नहीं। उन्होंने कहा 
है कि ससारातीत तत्त्व जिसे निबोण भी कहते हे, अनेक नामों 
से प्रसिद्ध है, कितु3 एक ही है। इसी एक तत्त्व के ही सदाशिव 


१ बुहदा० ४ ५ १५ * आचाराग सू० ६७० 
3 ससारातीतत्तत्त्व तु पर निर्वाणसशितम्‌ । 
तद्धयेकमेव नियमात्‌ शब्दभेद5पि तत्त्वत ॥ योगदृष्टिसमुच्चय १२९ 
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को नित्य ज्ञान, सुसादि से युक्त माना है। इस प्रकार आत्मा 
के स्थान पर परमात्मा में सबंनता ओर आत्यन्तिक सुझ- 
आनन्द मानकर न्याय-वेशेपिक भी उन दाशंनिफों की पक्ति मे 
सम्मिलित हो गए हैं. जो मुक्तात्मा को न्ञान एवं सुस्रादि से सपन्न 
मानते हैं । 


बोद्धों ने दीपनिवाण की उपसा से निवोण का वर्णन किया 
है। इससे एक यह मान्यता प्रचलित हुई कि निवोण मे चित्त का 
लोप द्वो जाता है ।” निरोध शब्द का व्यवहार ऐसा था जो 
दाशनिकों को श्रम मे डाल दे।' इससे भी इस मान्यता को 
समर्थन पाप्त हुआ कि मुक्ति मे कुछ भी ञेप नहीं रहता | किन्तु 
बोद्ध दशेन पर सम्पूर्णतः विचार झिया जाए तो ज्ञात होता है कि 
वहा भी निवोण का स्वरूप वैसा ही बताया गया है जैसा कि 
उपनिपदों अथवा अन्य दर्शन शास्त्रों म5 । विश्व के सभी पदार्थ 
सस्कृत अथवा उत्त्तिशील हैँ, अतः क्षणिक द्व, किंतु निवोण 
अपवाद स्वरूप है । वह असस्क्ृत है। उसकी उत्पत्ति मे कोई 
भी हेतु नहीं, अतः उसका विनाश भी नहीं होता । असस्कृत 
होने के कारण वह अजात, अभूत अक्ृत' हे। ससस्‍्कृत अनित्य, 
अशुभ ओर दुःखरुप होता है. कितु असस्क्ृत श्रुव, शुभ और 


९ ज्यायमजरी पू २००--२०१ 

* इसी का खडन विशेपावश्यक भाष्य के गणधरवाद में किया गया 
है। गाथा १९७५ 

3 निरोध का वास्तविक अर्थ तृप्णाक्षय अथवा विराग है । विसुद्धि 
सरश ८ २४७, १६ ६४, 

४ निर्वाण अभावरूप नही, इसका समर्थन विसुद्धिमग्ग १६, रे७, 
में देखें । 

०» उदान ७३ विसुद्धि मर्ग १६ ७४, 
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मे जो किंचित्‌ मतभेद हे उसका उल्लेख भी आवश्यक है। 
उपनिपढों मे ब्रह्म को चेतन्य रूप के साथ साथ आनन्द रूप भी 
माना है। नेयायिकों ने ईश्वर मे तो आनन्द का अस्तित्व स्वीकार 
किया है किंतु मुक्तात्मा मे नहीं। वाद्धों न निवोण मे आनन्द की 
सत्ता स्वीकृत की है। जेनों ने आनन्द के अतिरिक्त नंयायिकों 
के ईश्वर के समान शक्ति अथवा बीय॑ भी माना है। जैनों ने 
चैतन्य का अर्थ ज्ञान-दर्शन शक्ति किया है किंतु नयाय्रिक-चेगेपि- 
कमत मे मुक्तात्मा में ज्ञान-र्शन नहीं होते । सास्यमत में चित्‌ 
शक्ति पुरुष मे है, फिर भी उस में लान नहीं होता किंतु द्र॒प्ट्रत्व 
दोता है। इन सभी मतभेढों का समन्वय असमभव नहीं | 


जब हम इस विपय पर विचार करते हद ऊ़ि मुक्तात्मा मे 
आनन्द का ज्ञान से प्रथक्‌ क्‍या स्वरूप है, तब यही निष्कर्ष 
निकलता है कि आनन्द भी ज्ञान की द्वी एक प्योय है। जैना- 
चार्यों ने इसे स्पष्ट रुप से स्वीकार फ्िया' है। वाद्ध दाशंनिकों 
ने भी ज्ञान ओर सुस को सर्वथा भिन्न नहीं माना । वेदान्त मत 
मे भी एक अखड त्रह्म तत्त्व में ज्ञान, आनन्द, चेतन्य इन सब 
का चस्तुतः भेद करना अत के विरोध के समान ही है | नेयायिक 
चैतन्य ओर ज्ञान मे भेद का वर्णन करते हू परन्तु जब हम यह 
देखते हूँ. कि उन्हों ने नित्य मुक्त ईश्वर मे नित्य ज्ञान स्वीकार 
किया है, तव हमे यह मानना पडता हे कि वे इस भेद को सर्वथा 
स्थिर नहीं रख सके | पुनश्व मुक्तात्मा चेतन होकर भी ज्ञान 
हीन हो, तो इस 'ेतन्य का स्वरूप भी एक समस्या का रूप घाण्ण 
कर लेता है | यहा यदि हम याज्ञवलक्य के मैत्रेयी के अ्रति कहे 
गए कथन पर कि "न तस्य श्रेत्य सज्ना अस्ति---म्ृत्यूपरात उसकी 
कोई सज्ञा नहीं होती-सूक्ष्म दप्टि से विचार करें तो इस का 
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शक्ति इतनी सीमित है कि वह परम तत्त्व के स्वरूप का यथाथ 
वर्णन कर ही नहीं सकती, क्योंकि विचारकों ने भिन्न भिन्न शब्दों 
की परिसाषा अनेक प्रकार से की है । अत' उन शब्दों का 
प्रयोग करने से वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता । इसके 
विपरीत कई बार अधिक उल्मन पेदा हो जाती हे । 


मुक्तात्मा मे शक्ति को प्रथक्‌ रूप से स्वीकार करने पर यह्‌ 
प्रश्न उत्पन्न हुआ कि शक्ति क्‍या है ? इस पर विचार करते 
हुए आचार्यों ने कहा कि शक्ति के अभाव मे अनन्त ज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं होती, अतः ज्ञान मे ही उसका समावेश कर लेना 
चाहिए ।* 


(५) खसुक्ति स्थान 


जो दर्शन आत्मा को व्यापक मानते हैं, उनके मत्त मे मुक्ति 
स्थान की कल्पना अनावश्यक थी | आत्मा जहाँ है, वहीं है, 
केवल उसका मल दूर हो जाता है, उसे अन्यत्र जाने की आव- 
श्यकता नहीं। यह भी तो प्रश्न है कि जब वह सर्वंव्यापक है 
तब उसका गमन कहा द्वो ? किंतु जैन दर्शन, बोद्ध दर्शन और 
जीवात्मा को अणुरूप मानने वाले भक्तिमार्गी वेदान्त दर्शन के 
सम्मुख मुक्ति स्थान विपयक समस्या का उपस्थित होना स्वासा- 
विक था। जेनों ने यह बात मानी है. कि ऊध्वल्ोक के अग्रभाग 
में मुक्तात्मा का गमन होता है ओर सिद्ध शिज्षा नामक भाग 
मे हमेशा के लिए उसकी स्थिति रहती है । भक्तिमार्गी वेदान्ती 
मानते हैं कि विष्णु भगवान्‌ के विष्णु लोक मे जो ऊध्वे लोक 
है, वहा मुक्त जीवात्सा का गसन होता है ओर उसे परबद्ध- 
रूप भगवान्‌ विष्णु का हसेशा के लिए सानिध्य प्राप्त द्ोता है । 
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उत्तर मे नागसेन ने कहा कि पुदूगल शील मे प्रतिष्ठित होकर 
किसी -भी आकाश प्रदेश में रहते हुए निवोण का साक्षातकार 
कर सकता है" । 


(५) जीवन्मुक्ति-विदेद मुक्ति 


आत्मा से मोह दूर हो जाए ओर वह वीतराग वन जाए 
तब शरीर तत्काल अलग हो जाता हे अथवा नहीं, इस अश्न के 
उत्तर के फलस्वरूप मुक्ति की कल्पना दो प्रकार से की गई-- 
जीवन्मुक्ति ओर बिदेह मुक्ति। राग द्ेष का अभाव हो जाने 
पर भी जब तक आयु कर्म का विपाक--फल पूर्ण न हुआ हो 
तब तक जीव शरीर में रहता है अथवा उसके साथ शरीर सवद्ध 
रहता है । किंतु ससार या पुनजन्म के कारणभूत अविद्या ओर 
राग हेष के नष्ट हो जाने पर आत्मा मे नए शरीर को ग्रहण करने 
की शक्ति नहीं रहती । अतः ऐसी आत्मा का आणधारणरूप 
जीवन जारी रहने पर भी वह मोह, राग, दोष से मुक्त होने के 
कारण जीवन्मुक्त' कहलाती है । जब उसका शरीर भी प्रथक्‌ दो 
जाता दे तब उसे 'विदेह मुक्त' अथवा केवल 'मुक्त' कहते हैं। 


विह्यानों की सान्‍्यता है. कि ठपनिषदों मे जीवन्मुक्ति के उपरात 
क्रममुक्ति का सिद्धात भी अतिपादित किया गया है । इस बात 
का दृष्टान्त कठोपनिषद्‌' से दिया जाता है। उसमें लिखा है 
कि उत्तरोत्तर उन्नतलोक मे आत्मग्रत्यक्ष क्रशः विशद ओर 
विशद्तर द्ोता जाता है। इस से ज्ञात होता है कि इस उप- 
निषद्‌ में क्रममुक्ति का उल्लेख है--अथोत्‌ आत्मसाक्षात्कार क्रमिक 
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अतः यह मानना निराधार हे कि उपनिपदों मे प्रस्कुटित होने 
वाले कमवाद व्रिपयक नवीन विचार जैनसम्मत कर्मवाद के प्रभाव 
से रहित हैं। जो वेद्क परपरा ठेवों के विना एक फदम भी आगे 
नहीं वढती थी, वह क्मवाद के इस सिद्धान्त को हस्तगत कर यह 
मानने लगी ऊि फल देने की शक्ति ढेवों में नहीं प्रत्युत स्वय यत्न कर्म 
में है। वेढिकों ने देवों के स्थान पर यन्नऊम को आसीन कर 
दिया। देव ओर कुछ नहीं, वेद के मत्र ही देव है। इस यज्ञ 
कर्म के समर्थन में ही अपने को कृतकृत्य मानने वाली दाशंनिक 
काल की मीमासक विचारधारा ने तो यज्ाडि कर्म से उत्पन्न होने 
चाले अपूर्ब नाम के पदार्थ की कल्पना कर बेठिक दर्शन मे देवो के 
स्थान पर अटञष्ट-कर्म-का ही साम्राज्य स्थापित कर दिया | 


यदि इस समस्त इतिहास को दृष्टिसम्मुस रसें तो बेढिकों पर 
जैन परम्परा के कर्मवाद का व्यापक प्रभाव स्पष्टतः अतीत होता है। 


बैढिक परपरा मे सान्‍्य वेद ओर उपनिपदों तक की सृष्टिप्रक्रिया 
के अनुसार जड ओर चेतन सृष्टि अनाठि न होकर सादि है। 
यह भी माना गया था फ़ि वह सृष्टि किसी एक या किन्हीं अनेक जड 
अथवा चेतन तत्त्वों से उत्पन्न हुई है । इससे विपरीत कर्म सिद्धान्त 
के अजुसार यह मानना पडता हे कि जड अथवा जीव सृष्टि अनादि- 
काल से चल्नी आ रही हे । यह मान्यता जैन परपरा के मूल मे 
दी विद्यमान है। उसके अनुसार किसी ऐसे समय की कल्पना 
नहीं की जा सकती जव जड़ ओर चेतन का अस्तित्व--कर्माठुसारी 
अस्तित्व न रहा दो। यही नहीं, उपनिपदों के अनन्तरकालीन 
समस्त वबेद्क मतों मे भी ससारी जीव का अस्तित्व इसी प्रकार 
अनादि स्वीकार किया गया ढे। यह कमंतत्त्व की मान्यता की द्वी 
देन है। कम तत्त्व की कुजी इस सूत्र से आप्त होती हे कि जन्म 
का कारण कर्म है। इसी सिद्धान्त के आधार पर ससार के अनादि 
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जब वेदवादी जाह्णों फा कर्मब्रादियों से संपर्क हुआ, तब 
देववाद के स्थान पर तत्काल ही क्मयाद को शारद् नहीं स़य्रा 
गया होगा । जिस प्रकार पहले आत्मयिया को सूद ऐप एल 
मे विचार फरने योग्य माना गया था, उसी प्रकार ऊर्मग्रिया 
को रहरयपृर्ण आर एफान्त मे मननीय स्वीकार किया गया होगा । 
जिस प्रकार आत्मविया के फारण यतो से लोगो की श्रद्धा हटने 
लगी थी, उसी प्रफार ऊर्मचिया के कारण नेबा सयव्री श्रद्धा भी 
क्षीण होने लगी। इसी प्रकार के फिसी सारगवण यातउन्क्य 
जैसे दार्शनिक आतंभाग को एफान्त मे ले जात हे आंर उसे फर्म 
का रहस्य सममाते है । उस समय मं की प्रशसा उरले हुए वे 
कहते हू क्रि पुण्य करने से मलुप्य श्रेट चनता है ओर पाप करने 


से निरृष्ट' । 


चढिफ परम्परा मे यत्रकर्म तथा देव ठोनो की मान्यता थी। 
जब देव की अपेक्षा स्में फा महत्त्म अधिऊ माना जाने लगा, तब 
यज्ञ का समर्थन करने वालोंन यत्त 'आर क्मंचाद हा समन्वय कर 
यज्ञ को ही देव बना दिया आर वे यह मानने लगे कि चत ही कर्म 
हूं तथा इसी से सव फल मिलते हू । दार्णनिक व्यवस्था काल में 
इन लोगों की परम्परा का नाम मीमासऊ दर्शन पडा। डिन्तु वेदिक 
परपरा में यक्ष के विकास के साथ साथ ठेवा फी विचारणा का भी 
विकास हुआ था। ब्राह्मण काल मे प्राचीन अनेक ठेवो के स्थान 
पर एक प्रजापति को देवाधिदेव साना जाने लगा। जिन लोगो 
की श्रद्धा इस देवाधिदेव पर अटल रही, उनकी परपरा में भी 
कर्मवाद को स्थान भ्राप्त हुआ है आर उन्हाने भी प्रजापति तथा कर्म 
वाद का समन्वय अपने ढग से किया हे । वे मानते दे कि जीव 
की अपने कमोनुसार फल्न तो मिलता हू कितु इस फल को देने वाला 
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इस प्रकार बेढ़िकों ने यज्ञ अथवा देवाधिदेव के साथ अदृष्ट- 
कर्वाद का समन्वय किया है। किंतु याज्ञिक यज्ञ के अतिरिक्त 
अन्य कर्मों के विषय से विचार नहीं कर सके ओर ईश्वरवादी भी 
ईश्वर की सिद्धि के लिए जितनी शक्ति का व्यय करते रहे उतनी वे 
कर्मवाद के रहस्य का उद्घाटन करने मे नहीं लगा सके । अतः 
कर्मवाद मूलरूप मे जिस परपरा का था, उसी ने उस बाद पर 
यथाशकक्‍्य विचार कर उसकी शास्त्रीय व्यवस्था की । यही कारण 
है कि कर्म की जेसी शास्त्रीय व्यवस्था जेनशास्रों मे है, बेसी अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होती । अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि कर्म- 
वश मूल जैन परपरा मे और उससे पूर्वकालीन आदिवासियों 

| 

अब कर्म के स्वरूप का विशेष वर्णन करने से पहले यह उचित 
होगा कि कर्म के स्थान मे जिन विविध कारणों की कल्पना की 
गई है, उन पर किंचित्‌ विचार कर लिया जाए। उसके बाद उसे 
सम्मुख रखते हुऐ कर्म का विवेचन किया जाए | 


कालवादू-- 

विश्वसृष्टि का कोई न कोई कारण होना चाहिए, इस वात का 
विचार वेद्परपरा मे विविधरुप में हुआ है । किंतु प्राचीन ऋगवेद 
से यह प्रगट नहीं होता कि उस समय विश्व की विचित्रता--जीवस्‌ष्टि 
की विचित्रता के निमित्त कारण पर भी विचार किया गया हो | 
इस विषय का सर्वप्रथम उल्लेख ख्ेताश्वतर (१ २ ) में उपलब्ध 
होता है। उससे काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा, भूत ओर 
पुरुष इनमे से किसी एक को मानने अथवा सब के समुदाय को 
मानने वाले वादों का प्रतिपादन है। इससे ज्ञात होता है. कि उस 
समय चिन्तक कारण की खोज मे तत्पर हो गए थे ओर विश्व की 
विचित्रता की व्याख्या विविध रूप से करते थे। इन वादों में 
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फालवाद का मत्र प्राचीन माह्म होता £।  अवयये? में एप छाल 
सृक्त हैं जिसमे फहा है द्लि “-- 


फान ने प्र/त्नी फो उन्यज्ष किया, गाल के प्राधार पर सूप 
तपता हूं, काले के 'आ्राधार पर ही समस्त भूत शी 8, पाल के 
फारगा ही 'सि इेयती ४, फालरी ई/र ऐै, बाद प्रजापति पा भी 
पिता 9, उत्पादि' । उसमे पाल फा सृष्टि का मल कारण सारने 
फा सिद्धात है। हऊतु महाभारत में मनुष्यों थी तो बात कया, 
समस्त जीउसष्टि के सुर ठरय, जीउन मरण इन सत्र को आधार 
फाल माना गया &£। दस प्रकार सटामारत भे भी एस एसे पश्ष 
फा इस मिलता दे जो फाल हो गिर “फी विचियता को मूड 
फारण मानता था । उसमे यहा तह पहा गया हूँ झि मे '्रवया 
यशयागादि था रिसी पुस्प हाग मनुगया यो सुग्र दुण नं 
मिलता। विंतु मनुष्य काल ड्रारा ही सत्र छठ भाप झाता है । 
समस्त कार्यों भ समानस्पेण फाल ही बरश # दया । 
प्राथीन फाल से फाल का एनना मदत्त्य ने फे गारण की दार्शनिद्ध 
पाल में सेयायिक 'यादि झिलरो ने या माना हि पिरय ईश्वर्साय 
फारणों फे साथ काल पो भी सावाग्ग फारण भागा सा? । 


स्वभायवाद -- 
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रूप कोई कारण नहीं, यह वात स्वभाववादी कहा करते थे। बुद्ध 
धरित मे स्वभाववाद का निम्न उल्लेख है -- 


“कोन कॉटे को तीक्ष्ण करता है ? अथवा पशु पक्षियों की 
विचित्नता क्‍यों है ? इन सब वातों की प्रवृत्ति स्वभाव के कारण 
ही है। इसमे किसी की इच्छा अथवा गयज्ञ का अवकाश ही नहीं 
है।' गीता ओर महाभारत में भी स्वभाववाद का उल्लेख हे |? 
माठर ओर न्यायकुसुमाजलिकार ने स्वभाववादः का खडन किया 
है ओर अन्य अनेक दाशनिकों ने भी स्वभाववाद* का निषेध 
किया है। विशेषावश्यक मे' भी अनेक वार इस वाद का निराकरण 
किया गया है । 


यचच्छावादू-- 
श्वेताश्वतर मे यचचच्छावाद को कारण मानने वालों का भी उल्लेख 
है। इससे विदित होता है कि यह वाद भी आचीन काल से 
अचलित था। इस वाद का मन्तव्य यह है हि किसी भी नियत 
कारण के बिना द्वी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। यहच्छा शब्द 
का अथ अकस्मात्‌' हूं, अथांत्‌ किसी भी कारण के बिना । 


१ बुद्ध चरित ५२ । 

हे गीता ५ १४, महाभारत जाति पव २५ १६। 

३ माठर वृत्ति का० ६१, न्याय कुसुमाजलि १ ५। 

४ स्वभाववादके बोधक निम्न इलोक सवत्र प्रसिद्ध हे -- 
'नित्यसत्त्वा भवन्त्यन्ये नित्यासत््वाइच केचन । 
विचित्रा केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामक ॥ 
अग्निरुष्णे जरू शीत समस्पशस्तथानिल । 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ स्वभावात्‌ तद्व्यवस्थिति ॥ 

$ ज्यायभाष्य ३ २ ३१॥ 
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महाभारत में भी यदच्छायाद पा इटेय! है। स्यायधूतरार ने 
उसी बाद का उथ्स या लिय फर फिय दे दि अनिशिच--निर्मित्त 
फे जिना की काटे की तब्शता के समान भाय्रा ही उत्पत्ति होती' 
है। उन्होंने उस बाद का निराफरण नी झिया है। श्त' आअनि- 
मित्तयाद, 'ग्रकस्मातथाद पर बहच्दाबार एड़ी प्राय के धोने 
६ै। जद लोग स्यभाययाद जार बहनद्ाओ” गत एड थी मानों 
है कितु यार मान्यता ठीक नहीं। इस दोनों में या भेर है हि 
स्वभायवादी स्वभाय को घारणरूप मानते ३७ झिठ शहचशयारी 
फारण फी सत्ता से ही उनकार परते है।* 


नियतियाद 


| ६० ) ' 


स्वय ही घूमता रहता है ओर जीवों को एक नियत क्रम के अनुसार 
इधर उधर ले जाता हे । जब यह क्र पूर्ण हो जाता हे तो जीव 
स्वतः ही मुक्त हो जाते हूँ । ऐसे बाद क्रा प्रादुभोव उसी समय 
होता हे जब मानववुद्धि पराजित हो जाती है | 


त्रिपिटक में पूरण काश्यप ओर मसली गोशालक' के मतों का 
वर्णन आया है। एक के बाद का नाम अक्रियाबाद” तथा दूसरे 
के वाद का नाम “नियतिवाद रसा गया हे। किंतु इन ढोनों मे 
सिद्धान्तत* विज्येप भेद नहीं । यही कारण है कि कुछ समय वाद 
पूरणकाश्यप के अनुयायी आजीवकों अथोत्‌ गोशालक के अनुया- 
यियों मे मिल गये थे।' आजीवकों ओर जैनों मे आचार तथा 
तत्त्वज्ञान सववी वहुत सी वातों में समानता थी। किन्तु मुख्य 
भेद नियतियाद तथा पुरुपार्थ बाढ3 मे था। जैनागमों मे ऐसे 
कई उल्लेख उपलब्ध होते देव जिनसे प्रगट हे क्रि भगवान्‌ महावीर 
ने अनेक विख्यात नियतिवाब्यों के मत मे परिवतेन कराया था ।४ 
सभव हे कि थीरे बीरे आजीवक जेन मे सम्मिलित हो कर लुप्त 
हो गए हों। पकुध का मत भी अक्रियावादी हे, अतः वह नियति- 
बाढ में समाविष्ट हो जाता हे । 


सामव्यफलसुच में गोशालक के नियतिवाद का निम्नलिखित 
वर्णन है :--- 


“ग्राणियों की अपविन्नता का कुछ भी कारण नहीं है, कारण 
विना द्वी वे अपविन्न होते हू । उनके अपवित्र होने मे न कोई 


१ दीघनिकाय--सामज्ज्नफलसुत्त 

$ बुद्धचरित (कोशाबी) पृ० १७९ | 

3 नियतिवाद का विस्तृत वणन उत्थान महावीराक में देखें--पृ ० ७४। 
४ उपासक दआग अ० ७ 
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बोद्ध पिटक मे पकुघ कात्यायन के मत का बणन निन्नप्रफारेण 
किया गया है "--“सात पदार्थ एसे हे जो किसी ने बनाए नहीं, 
चनवाए नहीं । उनका न तो निर्माण फ्िया गया आर न कराया 
गया। वे वन्ध्य है, कूटस्थ हे आर स्तम्भ ऊे समान अचल दे 
वे हिलते नहीं, चढलते नहीं आर एक दृसर के लिए त्रासदाबक 
नहीं । वे एक दसरे के दु'स को, सुस्य को या दोना को उत्पन्न 
नहीं कर सकने | वे सात तत्त्व ये ह-प्रथ्वीफाय, अपूफाय, 
तेजकाय, वायुकाय, सुख, दुख आर जीव । इनका नाश करन 
वाला, करवाने वाला, इनको सुनने बाला, जहन वाला, जानने 
वाला अथवा इनऊा वर्णन करन वाला कोई भी नहीं है।” यदि 
कोई व्यक्ति तीद्ण शत्न द्वारा फिसी के मस्तक का छेदन करता है 
तो वह उसके जीवन का हरण नहीं करता । इस से केवल यह 
सममना चाहिये कि इन सात पदार्थों के अन्त स्थित स्थल मे श्ों 
का प्रवेश' हुआ ! पकुध के इस मत को नियतिवाद ही कहना 
पाहिए | 


त्रिपिटक में अक्रियावादी पूरणकाश्यप के मत का वर्णन इन 
शब्दों में किया गया है “--"किसी ने कुछ भी फिया हो अथवा 
कराया हो, काटा हो या कटवाया हो, त्रास दिया हो या ठिलवाया 
हो, आ्राणी का वध किया हो, चोरी की हो, घर मे सेंव लगाई 
हो, डाका डाला द्वो, व्यभिचार किया हो, भ्ूूठ वोला हो, तो भी 
उसे पाप नहीं लगता ! यदि कोई व्यक्ति तीद्ण धार वाले चक्र 
से पृथ्वी पर मास का वडा भारी ढेर लगा दे तो भी इसमे लेश- 
मात्र पाप नहीं । गगा नदी के दक्षिण तट पर जाकर कोई मारपीट 
करे, कतल करे या कराए, त्रास दे या दिलाए तो भी रत्ती भर 
पाप नहीं । गगा नदी के उत्तर तट पर जाकर कोई दान करे या 


१ सामञ्ञ्मफलसुत्त दीघनिकाय २, बुद्ध चरित प० १७३ । 
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शकाओं का ही निवारण नहीं हुआ है। वे स्वय अज्ञानी हैं 
ओर अजजनों मे मिथ्या प्रचार करते हैँ ।* 


कालादि का समन्वय 


जिस प्रकार बेठिक दार्शनिकों ने वैदिक परपरा सम्मत यज्ञकर्म 
ओर देवाधिदेव के साथ पूर्वोक्त प्रकार से कमे का समन्वय किया, 
उसी प्रकार जैनाचार्यों ने जैनपरंपरा के दार्शनिक काल मे कर्म के 
साथ कालादि कारणों के समन्वय करने का प्रयत्न किया । किसी 
भी कार्य की उत्पत्ति केवल एक ही कारण पर आश्रित नहीं, 
परन्तु उसका आधार कारण सामग्री पर हैं । इस सिद्धात के 
वल पर जैनाचायों ने कहा कि केवल कर्म ही कारण नहीं है, 
कालादि भी सहकारी कारण हैं । इस प्रकार सामग्रीवाद के 
आधार पर कर्म ओर कालादि का समन्वय हुआ | 


जेनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने इस बात को मिथ्या धारणा 
माना है कि काल, स्वभाव, नियति, पृर्॑कृतकर्म ओर पुरुषार्थ 
इन पाच कारणों मे किसी एक को ही कारण साना जाय ओर 
शेष कारणों की अवहेलना डी जाए। उनके मतानुसार सम्यक्‌ 
घारणा यह है कि कार्य निष्पत्ति मे उक्त पाचों कारणा का समन्वय 
किया जाए।* आचाय हरिभद्र ने भी शास््रवातोसमुश्चय में इसी 


सूत्रक्ताग १ १२ २, महावीर स्वामिनों सयम धर्म (गु०) पृ० 
१३५, सूनकृताग चूणि पू० २५५ इसका विद्येप वर्णन (#€शए८ 
76700 मे देखें--पूृ० ४५४ ॥ 
३२ कालों सहाव णियई पुव्वकम्म पुरिसकारणेगता । 
मिच्छत्त त चेव उ समासओ हुति सम्मत्त ॥ 
व शास्त्रवार्ता० २ ७९-८० । 


१) 
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बाघ दता है, उसे द्रत्य ऊम कहने दे । द्रब्य झूम पुद्गल द्रव्य 
है, उसकी कर्म सन्ना आपचारिऊ हे । कक्‍्योझि बह आत्मा की 
किया या उसके कर्म से उत्यन्न होता है, अत उसे सी कम क़त 
हू। फाय मे फारग का उपचार ज़्यिा शय्रा है। अथ्ान्‌ जेन 
परिभाषा के अनुसार कम दो ग्रज्नार कर हैं। भाव जम ओर 
दरब्य कम । जीय फ्री क्रिया सायक्रम है ओर उसऊा फल द्रव्य 
क्रम । टन दोनों मे फरायफारगाभाय हैं। भायकस छाग्ग[ दे 
आर द्रब्यकरम काय । क्ितु यह फरायकारणाभाय मुर्गी ओर उसके 
अड के फार्यक्रास्गभाव के सदश है। मुर्गी से अटा होता ढे, 
अन मुर्गी कारण दे आर अटा जर्ने । बदि कई व्यक्ति प्रश्न 
करे कि पहल मुर्गी थी या अडा, तो टसजा उत्तर नहीं विया जा 
सकता। यह तथ्य हे कि अडा मुर्गी से होता है, परन्तु मुर्गी भी 
झड़ से ही उत्पन्न हट है। अत' ठोना में काबमारगासाब ता हे 
परन्तु दाना मे पहले फीन, यह नहीं कहा जा सकता । सतति की 
अपक्षा स इनका पारस्परिक का्यकारणुभाय अनादि हे । उसी 
प्रकार आायकर्म से द्रव्यक्रस उत्पन्न होता है, आते आचरुम को 
फारण आर द्रत्यकर्म को काय माना जाता है । ज्रिंतु हल्यकर्म के 
अभाव मे सावऊर्म की निष्पत्ति नही होती । अत दच्यक्रम आय 
कस का कारगू है। टस श्रझार मुर्गी आर झड़ के समान भाव- 
कर्म ओर द्रल्यक्म का पारस्परिक अनादि फार्यकारणभाव भी 
सतति की अपेक्षा स है । 

यद्यपि सतति के दृष्टिकोण से भावक्मस आर द्रव्यकर्म का कार्य- 
फारणुभाव अनादि है, तथापि व्यक्तिण विचार करने पर लात द्वोता 
है ऊि झिसी एक द्व्यकर्म का कारण ऊोई एक भावऊर्म ही छोता 
होगा, अतः उनसे पृथापरभाव का निश्वय फजिया जा सकता दे | 
कारण यह हे कि जिस एफ भावऊर्म स किसी विद्यप द्रब्यक्म की 
उत्पत्ति हुई' है, वह उस द्रव्यकर्म का कारण हे आर चह द्रन्यकम 
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फारण है। इसी प्रकार पुट्गल में फर्मर्प मे परिगात होने का 
सामश्य है अत' पुदुगल द्रत्यक्म करा उपादान कारण है| 
किंतु जब तक जीव में भायक्म की सत्ता न हो पुदगल द्रल्य 
कर्मरूप मे परिणत नहीं हो सऊता। डसलिए भाययर्म निमित्त 
कारण है । इसी प्रकार द्रत्यकर्म भी भायक्म का निमित्त कारण 
है। 'र्थात्‌ द्रब्यकर्म आर भायकर्म का फार्यफारणभाव उपा- 
दानोपादेय रूप न होकर निमित्तन॑मित्तिक सप है । 


ससारी 'आरात्मा की प्रदत्ति अथया किया को भावऊर्म कहते 
है। कितु प्रश्न यह है कि उसकी कान सी क्रिया को भायऊसे 
कहना चाहिए ? क्रोध, मान, माया, लोभ य चार फपाय आत्मा 
के पआभ्यतर परिणाम है, यही भाव कर्म दे। अथया राग, होप, 
मोह रूप आत्मा के 'आभ्यतर परिणाम भायकर्स ह। ससारी 
आत्मा सेव शरीर सहित होती है, अतः मन, वचन, काय के 
अवलवबन के तिना उसकी प्रवृत्ति समव नहीं। पत्मा के 
कपायरूप अथवा रागह्नेपमोहरूप 'आभ्यतर परिणामों का आगि्भाय 
मन, वचन, काय की प्रवृत्ति द्वारा होता हैं। दूसरे शब्दों मे यह 
कहा जा सकता है फ्रि ससारो आत्मा की मानसिक, वाचिक 
ओर कायिऊ प्रवृत्ति जिसे योग भी कहते है, रागह्वेपमोह अथवा 
कपाय के रग से रजित होती हे । वस्तुत प्रवृत्ति एक ही हैः 
परन्तु जैसे कपडे आर उस के रग को भिन्न भिन्न भी कहते है, 
चेसे ही आत्मा की इस भ्रवृत्ति के भी दो नाम है :--योग 'ओर 
कपाय | रग से हीन कोरा कपडा एकरूप ही होता है, इसी 
प्रकार कपाय के रग से विहीन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति एक 
रूप होती है! कपडे का रग कभी हलका और कभी गहरा होता 
है। इसी तरह योग व्यापार के साथ कपाय के रग की उपस्थिति 
में भावकर्म कभी तीत्र होता हे कभी मनन्‍्दठ । रग रहित वस्त्र 
छोटा या बडा द्वो सकता है, कपाय के रग से द्वीन योगव्यापार 
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नैयायिक जिसे दोपजन्य प्रवृत्ति कहते है, उसे ही जैन योग कद्दते 
हैं। नेयायिक्रों ने प्रवृत्ति जन्य धर्मौधर्म को सस्कार अथवा अद्ृष्ट 
की सज्ञा प्रदान की है, जैनों मे पोठलिक के अथवा द्रव्य कर्म 
का वही स्थान हे । नैयायिक मत से धर्माधर्म रूप सस्कार आत्मा 
का गुण है। किंतु हमे स्मरण रखना चाहिए कि इस सत में गुण 
व गुणी का भेद होने से केवल आत्मा द्वी चेतन है, उसका गुण 
सस्कार चेतन नहीं कहला सकता क्योंकि सस्कार में चेतन्य का 
समवाय सवध नहीं । जैन सम्मत द्रव्य कर्म भी अचेतन है । 
अतः सस्कार कहें या द्रव्य कम, दोनों अचेतन है । दोनों मतों में 
भेद इतना ही हे कि सस्कार एक गुण है जब कि द्रव्यकर्म पुद्ल 
द्रव्य है । गहन विचार करने पर यह भेद भी तुच्छ प्रतीत होता 
है।, जैन यह मानते हे कि द्वव्यकर्म भावकम से उत्पन्न द्वोते 
हैं। नेयायिक भी सस्कार की उत्पत्ति ही स्वीकार करते हैं । भाव 
कर्म ने द्वव्यकर्म को उत्पन्न किया, इस मान्यता का अथ यह नहीं 
है कि भाव कमे ने पुद्टल द्रव्य को उत्पन्न किया। जैनों के मत के 
अनुसार पुद्कल द्रव्य तो अनादि काल से विद्यमान है । अतः 
उपयुक्त मान्यता का भावार्थ यही है. कि भाव कम ने पुद्टल का कुछ 
ऐसा सस्कार किया जिसके फलस्वरूप वह पुद्र्त कमरूप मे परिण॒त 
हुआ । इस प्रकार भाव कर्म के कारण पुद्लल मे जो विशेष सस्कार 
हुआ, वही जैन मत में वास्तविक कम है। यह सस्कार पुदूगल 
द्रव्य से अभिन्न हे, अत इसे पुद्रल कहा गया है। ऐसी परिस्थिति 
में नैयायिकों के सस्कार एवं जैन सम्मत द्रव्य कर्म मे विशेष भेद 
नहीं रह जाता | 

जैनों ने स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर भी माना है। 


उसे वे कार्मण शरीर कहते हैँ ! इसी कार्मण शरीर के फारण 
स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती हे । नेयायिक कार्मण शरीर को 
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व्यक्त शरीर! भी कहते' है। जैन कार्मण शरीर को अतीन्द्रिय 
मानते हैं, इसलिए वह अव्यक्त ही है। 


वेशेषिक दशेन की मान्यता नेयायिकों के समान है'। प्रशस्तपाद 
ने जिन २४ गुणों का प्रतिपादन किया है, उनमे अदृष्ट भी एक है। 
यह गुण संस्कार गुण से भिन्न हे । उसके दो भेद है धर्म और 
अधस।, इससे ज्ञात होता है. कि प्रशस्तपाद धमोधर्म का उल्लेख 
संस्कार शब्द से न कर अद्ृष्ट शब्द से करते हैं। इसे मान्यता 
भेद न मानकर फेवल नाम भेद समझना चाहिए। क्‍योंकि नेयायिकों 
के कक के समान भ्रशस्तपाद ने अच्ृष्ट को आत्मा का गुण 
माना है। 


न्याय ओर वेजेपिक दर्शन मे भी दोष से संस्कार, संस्कार से 
जन्म, जन्म से दोप ओर फिर दोष से संस्कार एवं जन्म, यह 
परंपरा बीज ओर अकुर के समान ऋयनादि मानी है। यह जेनों 
द्वारा मान्य भाव कर्म ओर द्रव्य कर्म की पूर्वोक्त अनादि परपरा 
जैसी ही है ।३ 


योग ओर खाख्य का मत 


योग दर्शन की कर्म प्रक्रिया की जैनद्शन से अत्यधिक समानता 
है। योगदर्शन के अनुसार अविया, 38७० राग, हेष, 
अभिनिवेश ये पांच छुश हैं । इन पाच छेशों के कारण छिट्टव्ृत्ति- 


१ “दे शरीरस्य प्रकृती व्यक्ता च अव्यक्ता च, तत्र अव्यक्ताया कर्मे- 
समाख्याताया प्रकृतेरुपभोगात्‌ प्रक्षय । प्रक्षीणे च कर्मणि विद्यमानानि 
भूतानि न दरीरमुत्यादयन्ति इति उपपन्नोध्पवर्ग ।” न्यायवारतिक ३ २६८ 

* प्रदस्तपाद भाष्य पृ०ण, ४७, ६३७, ६४३, 

3 न््यायमजरी पु० ५१३, 
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चित्तव्यापार की उत्पत्ति होती है ओर उससे वर्म अधर्म रूप 
संस्कार उत्पन्न होते है । छेशों को भावऊर्म, बृत्ति को योग ओर 
सस्कार को द्रव्यकर्म समझा जा सकता है। योगदर्शन में सस्फार 
को वासना, कर्म ओर अपूर्व भी कहा गया है । पुनश्च इस मत 
में छेश ओर कम का कार्यफारणभाव जैनों के समान वीजाडकुर 
की तरह अनादि माना गया' हे 

जेन ओर योगम्रक्रिया मे अन्तर यह है क्रि योगदर्शन की 
प्रक्रियातुसार छलेश, छिप्व्ृोत्ति ओर सस्कार इन संव का सवध 
आत्मा से नहीं अपितु चित्त अथवा अन्त'करण के साथ हे, ओर 
यह अन्तःकरण प्रकृति का विफार-परिणाम हे | 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि साख्य मान्यता भी योग- 
दर्शन जैसी ही हे । परन्तु सास्यकफारिका व उसकी माठखूत्ति 
तथा साख्यतत्वकोमुदी मे वध-मोक्ष की च्चो के समय जिस 
प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उसकी जेनदर्शन की कर्म सचधी 
भान्‍्यता से जो समानता है, वह विश्ेपरुपेश ज्ञातव्य है। यह 
भेद ध्यान मे रखना चाहिए कि साख्य मतानुसार पुरुष कूटस्थ है 
ओर अपरिणामी है परन्तु जेन मतानुसार वह परिणामी है। 
क्योंकि साख्यों ने आत्मा को कूटस्थ स्वीकार किया अत' उन्होंने 
ससार एव मोक्ष भी परिणामी श्रकृति में द्वी माने। जनों ने 
आत्मा के परिणामी होने के कारण ज्ञान, मोह, क्रोध आदि 
आत्मा मे ही स्वीकार किए कितु साख्यों ने इन सब भावों को प्रकृति 
के धर्म माना है। अतः उन्हें यह मानना पडा कि उन भावों के 
कारण बध सोक्ष आत्मा का-पुरुष का नहीं दोता परन्तु प्रकृति 
का ही होता है। जैन ओर साख्य प्रक्रिया मे यही भेद है। इस 





१ योगदद्दंनभाष्य १ ५, २ ३, २ १२, २ १३ तथा उसकी 
तत्त्ववैधारदी, भास्वती आदि टीकाएँ । 
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भेद की उपेक्षा करने के पश्चात्‌ यदि जेनों ओर सांख्यों की संसार 
एवं सोक्ष विषयक प्रक्रिया की समानता पर विचार किया जाए तो 
वो ज्ञात होगा कि दोनों की कर्मप्रक्रिया मे कुछ भी अन्तर नहीं । 


जैन मतानुसार मोह, राग, छेघ इन सव भावों के कारण 
अनादि काल से आत्मा के साथ पौद्शलिक कार्मण शरीर का 
संवध है। भावों व कार्मणशरीर मे वीजाडकुरबत्‌ कार्यकारण 
भाव है। एक की उत्पत्ति में दूसरा कारणरूपेण विद्यमान रहता 
है, फिर भी अनादिकाल से दोनों ही आत्मा के ससर्ग में हैं. । 
इस बात का निर्णय अशक्य है कि दोनों म प्रथम कोन है । 
इसी प्रकार साख्य मत मे लिगशरीर अनादि काल से पुरुष के 
संसग में है। इस लिंगशरीर की उत्तत्ति राग, ढेष, मोह जेंसे 
भावों से होती है ओर भाव ठथा लिंगशरीर मे भी बीजाडकुर के 
समान ही कार्यकारण भाव है। जेसे जैन ओदारिक-स्थुल- 
शरीर को कार्मण शरीर से पथक मानते हैँ, पैसे दी साख्य भी 
लिंग-सूक्ष्मशरीर को स्थूल शरीर से भिन्न* मानते हूँ । जनों के 
मत में स्थल और सूक्ष्म दोनों द्वी शरीर पोद्गलिक हैँ, साख्य 
भत मे ये दोनों ही आरकृतिक हेँ। जैन दोनों शरीरों को पुदूगल 
का विकार मान कर भी दोनों की वर्गणाओं को सिन्न भिन्न सानते 
है। साख्यों ने एक को ठल्मान्त्रिक तथा दूसरे को सातापितृ- 
जन्य माना है । जैनों के सत मे रत्यु के समथ ओदारिक शरीर 
अलग हो जाता है ओर जन्म के समय नवीन उत्पन्न होता है। 
किंतु कार्मण शरीर मृत्यु के समय एक स्थान से दूसरे स्थान में 
गसन करता है और इस श्रकार विय्मान रहता है। सांख्य 
« मान्यता के अनुसार भी मातापितृजन्य स्थूल शरीर मृत्यु के समय 


अिवननलनवनीनजज+म> रमन >-कननम 





3 साख्य का० ४२ की माठर वृत्ति तथा साख्यतत्त्वकौमुदी । 
२ साख्य का० ३९ । 
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साथ नहीं रहता ओर जन्म के अ्यसर पर नया उत्पन्न होता है। 
झिनु लिंग शरीर क़ायम रहता है तर एक ज्गट से दसरी जगह 
गति फरता" है। जैना मे 'नुसार श्नादि काल से सबद्ध 
फामंणशरीर मोक्ष + समय निम्रत्त हो जाता दे, ठसी प्रजार सारप 
मत में भी मोक्ष के समय लिगशरीर की निम्रन्ि हो जाती हे'। 
जैना फे मत भे फार्मण शरीर ओर रागदेप झआरहि भाव अनादि 
फाल से साथ साथ ही है, एक के बिना हसरे का श्रम्तित्व नहीं। 
इसी प्रकार सास्य मत मे लिगशरीर भी भाय के बिना नहीं होता 
और भाष लिंगशरीर के बिना नहीं होते? । जैन मत मे कार्मण 
शरोर प्रतियात रहित है. साग्य मत मे लिंग शरीर अ्रज्याहत गति 
याला है, उस फही भी स्कायट ऊा सामना नहीं फरना पदता | 
जनमतानुसार फमण शरीर मे उपभोग जी शक्ति नहीं है, झित॒ 
आदारिफ शरीर इन्द्रिया द्वारा उपभोग फरनता है। सास्य मत मे 
भी लिंग शरीर उपभाग रहित है । 


यव्पि साख्य मत में रागादि भाव प्रकृति के यिमार है, 
शरीर भी प्रकृति का पिकार है ओर 'न्य भोतिऊ पदार्थ भी कर 
के ही पिफार दे, तथापि इन सभी विकारों में उिद्यमान जातिग 
भेद से सास्य इन्कार नहीं करते। उन्होंन तीन प्रकार के « 
माने है --प्रत्ययसग, तान्मात्रिकसर्ग, भौतिक सर्ग) रागदे । 
भाव ध्त्ययसर्ग में समाविष्ट* दे ओर लिंगशरीर तान्मात्रिक* 





$ माठर या० “४ ४०, यागदशन में थनो यह बात मान्य हैं- 
पागसूप्र--भाष्य भारती २ (३ ॥ 

३ प्राठर वृत्ति ४४॥ 

३ सार्य या० ४१ | 

४ साग्य तत्त्वकौ० ४०। + सान्‍य का० ४० । 

६ साग्य का० ४६। ७ सास्य तत्त्वकौ० ५२ । 
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में। इसी प्रमर जैनों फे मत मे रागारि भाव पुदगल कृत ही हैं, 
कार्मण शरीर भी पुदगलझूत परन्तु इन दोनों में मोलिक 
भेंट है। भायों या ठपाहान सारण आत्मा थे आर निर्मित्त पुदगल 
जब कि फार्म गा शरीर का उपारान पुटगल द आर निमित्त आात्मा। 
सांख्य मत मे प्रकृत्ति प्रचनन होत हुए भी पुरुष ससग के काएए 
अतन के समान ज्यवापर" फरती इसी प्रजार जनमत्त में 
प्रदूगल द्रढ्य श्यवचतन होकर भी जय प्पात्ममसंग से फमरुप मे 
पस्णित होना है तय चेतन के सहश ही स्यकार करता है । जना 
में ससारी प्यान्मा आर शरीर 'परादि जठ़ पढाथों का एक्स क्षीर- 
नीर तुल्य स्वीसार हिप्रा है) इसी प्रकार साग्योने पुरुष एप 
शरीर, इख्दिय, बुद्धि आदि ऊंदू पढ़ायों का ऐक्य क्षीरनीर के 
समान ही माना है' । 

जन सम्मत भाष फर्म की तुलना सारय सम्मत भायों से, 
योग की तुलना यृत्ति * से, 'आर द्रयकर्म अथवा फामंगा शरीर फ्री 
तुलना लिंग शरीर से फी जा सकती है। जन तथा सारय दोनो 
ही कर्म फल अवया फर्म निष्पत्ति मे डेखर जेसे फिसी कारण की 
स्त्रीकार नहीं करत । 


जन मतानुसार आत्मा चम्नुतः मनुष्य, पशु, देझ, नास्क 
इत्यादि रूप नहीं है, प्रत्युत आ्रात्माधिष्ठित कार्मण शरीर भिन्न भिन्न 
स्थानों मे जाकर मनुष्य, देव, नारक इत्यादि रूपों का निर्माण 
करता है । साख्य मत में भी लिंग शरीर पुस्पाधिष्ठित होकर 
मनुष्य, दय, तियश्व रुप भूतसंग हा निमोण करता दे । 


सन जनम सन नस जनम मनन. पनमबनम न 3०3० जन नम जेब अर सध्छ 


१ म्राठर युनिपृ० ९, १८, ३३।॥ 

है म्ाठर बृत्ति पृ० २९, ता० १३ । हे मास्य मा० ६७ 
४ साय बा० २८, २५, ३०१ 

७ सादर का० ४०, ८४८, ५६।॥ 


आन तिजजजर + अनट लिन डिलत ७ लक, 


( १०६ ) 
बौद्ध मत-- 


जैन दर्शन के समान वोद्ध दर्शन मे भी यह वात मानी गई है 
कि जीवों की विचित्रता कमकृत' है। जैनों के सदृश ही 
भी लोभ (राग ), हेष ओर मोह को कर्म की उत्पित्ति का कारण 
स्वीकार किया है । रागह्वेष और मोह युक्त हो कर प्राणी--सत्त्व 
सन, वचन, काय की अदृत्तियोँ करता है ओर राग, हछेप, मोह को 
उत्पन्न करता द्वे। इस अकार ससार चक्र चलता रहता हे । 
इस धक्र का कोई आदि काल नहीं, यह अनादि' है | राजा मिलिन्द 
ने आचाये नागसेन से पूछा कि जीव द्वारा किए गए कर्मों की 
स्थिति कहाँ है ? आचार ने उत्तर दिया कि यह द्खिलाया नहीं 
जा सकता कि कर्म कहाँ रहते” हूं। विसुद्धि मग्ग में कम को 
अरुपी कहा गया है (१७११०), किन्तु अभिधमंकोष मे उस 
अविज्ञप्ति को रूप कहा है (१८) ओर यह रुप सम्रतिघ न हो 
कर अप्रतिघ द्वै। सोत्रान्तिक मत मे कर्म का समावेश अरूप में 
है। वे अविज्ञप्ति" नहीं मानते । इससे ज्ञात होता है कि जैनों 
के समान बोढों ने भी कम को सूक्ष्म साना है । मन, वचन, 
काय की प्रवृत्ति भी कर्म कहलाती है किन्तु चह विज्ञप्तिरृप अथवा 


१ “भासित पेत महाराज मगवता--कम्मस्सका माणव, सत्ता, कम्म- 
दायादा, कम्मयोनी, कम्मबन्धू , कम्मपटिसरणा, कम्म सत्ते विभजति, 
यदिद हीनपणीततायाति“मिलिन्द ३ २, “कमेज छोक वैचितश्य-- 
अभिषम कोप ४ १। 

* अगुत्तरनिकाय तिकनिपात सूत्र ३३ १ भाग १ पृ०१३४। 

3 सयुत्तनिकाय १५५६ (भाग २, पृ० १८१- २) । 

४ “न सक्‍का महाराज तानि कम्मानि दस्सेतु इध वा इध वा तानि 
कम्मानि तिट्ठन्तीति” | मिलिन्द प्रश्न ३ १५ पृ० ७५। 

२ नवमी ओरियटल कॉन्फ़र पृ० ६२० ! 
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प्रत्यक्ष है। अथोत्‌ यहों फमे का धआभिम्राय मात्र प्रत्यक्ष भरगृत्ति 
नहीं अपितु भत्यक्ष कर्म जन्य संस्कार है। धोद्ध परिभाषा मे 
उसे बासता ओर अध्छ्तिप्ति कहते हैं। मानसिक फ्रियाजन्य 
सस्कार--फर्म--फो चासना और दचन एवं घाय ज़न्य सरपाए-- 
फम--को अधिएप्ति' कहते हूँ । 

यदि तुलना फरना चाईं तो कह सफते हैं कि घौत सम्मत के 
के कारणभूत रागद्रेष एव मोह लैन सम्मत भाघष फर्म हँ। मन, 
धन, पाय का प्रत्यक्ष से जैनसत में सान्‍्य योग £ 'परौर इस 
प्रत्यक्ष कर्म से उतन्न घासना तथा अविशप्ति ठ्ब्य फे दे । 


घिछसानपादी बौद्ध कमे को दासना शब्द से प्रतिपादित फरते है । 
प्रताकर फा कथन है हि जितने भी गाय है, थे सथ यासना 
उन्य हैं। ईखर हो अथवा फर्म (क्रिया), प्रधान ( प्रकृति ) हो 
या अन्य कुछ, इन सब का मूल वासना दी दे। न्यायी ईचचर 
फो मानकर यदि सिख की पिनिन्नता फी उपपत्ति फी जाए तो भी 
घासना को स्वीकार फ्िए बिना काम नहीं चलता । अथोन टखर, 
प्रधान, फम इन सत्र नदियों का प्रवाद्ट यासना समुद्र में मिल फर 
एक हो जाता दे ।'* 


शत्ययादीमत में माया '्यथथरा पनादि अग्रिया फा दी दूसरा 
नाम चासना है। 

वेदन्त मत में भी विश्व प्रेचिक्य का फारण अनादि अ्रतिया 
अथवा माया है।९ 


बनगनन 33ीकज- (जन कन अजकमनकन्‍कन 5५ ओम वी अनरनकन के न 


१ अभिषमंकोप चनुर्य परिच्छेद, इलमी अावतीई 
॥॥050७ए छ. 203 

* प्रामाणयाद्वियदाशर पृ० ७५-न्यायावतास्यात्तिकवृत्ति थी 
टिप्पणी पू० १७७-८ में उद्बृत । 

3 ब्रह्मतूत्र---श्वांकरमाप्य २१ १४।॥ 
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कहना चाहिए अन्य क 
सीमासक यह भी' सानते 
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हु 


सानास 
अापषय चात्ना हू ऊ 


संस्कार 


( १०६ ) 


मीमासकों के इस अपुब की तुलना जनों के भाव कम से इस 
दृष्टि से की जा सकती है छि दोनों को '"यमृत माना" गया है । 
किन्तु बस्तुत' 'अपृद जेनो के दृज्यय्म फे स्थान पर हू। भीमासफ 
इस क्रम फो सानते है +--करामनाजन्ध फर्--यागादि प्रयृत्ति 
आर यागादि प्रवृत्तिजन्ध अपू-। 'तत' कामना या दृष्णा पते 
आवऊर्म, यागादि प्रवृत्ति फो जेन सम्मत चोग-अ्यापार और 
पूर्व झो द्रव्य फर्म उड़ा जा समता है। पुनश्न मीमासकों के 
मतानुसार 'अपूव एक स्थतत्न पठाय है। 'मतः यही उचित 
प्रतीत होता है कि उसे द्रत्य कमे के स्थान पर माना जाए। 
यद्यपि ठ्ल्यक्म मृत नहीं नवापि अपुर्य के समान अतीन्दिय 


8 आस का 


तोंद ही। 


कुमारिल ट्स पूर्व के तिपय्र भे भी एफान्त ऋआप्रह नहीं 
करते । यतफल को सिद्ध करने के लिए उन्होने अपूर्म फो समथन 
तो जिया है, किंतु इस कमफल की उपपत्ति 'अपूर्त के जिना भी 
उन्होंने स्वय की ह.। उसता कथन है ज्ि कम द्वारा फल पी 
सूक्ष्म शक्त्त्पिण उत्पन्न हा जाता दे। किसी भी का की 
उतत्ति हठान्‌ नहीं दोती । फ्िंतु बहू शक्तित्प भे सूल्मतम, 
सुक्ष्मतर आर सूक्ष्म शाकर बाद में स्थूल सप से प्रगट होता है | 
मिस प्रझ्ार दूध मे टाई मिलाने ही दही नहीं घन जाता, परंतु 
अनेक प्रकार के सृक्ष्म रूपो रो पार कर चष्ट "अमुऊ समय से स्पष्ट 
स्पेण दही के आफार मे व्यक्त होता हू, उसी प्रकार यक्ष कर्म का 
स्वगोदि फल अपने यृध््मरूप मे तत्काल उत्पन्न होकर बाद मे फाल 
का परिपाक होते पर स्थूल रूप से प्रगट दाता है 


अननननन-पकंनननत. >न्‍कनननकनननन्‍नमसनन अनक न्‍ब ++ ह#« सा 


3 ज्यायायतारबानित में मैसे दंग दृष्टि वे तुझ्ना गी ८॥ टिप्पण 
पृ० १८१ 
१ “सूदध्षमशकत्यात्मक वा तेंतू पलमवाोपजायते/--तत्रया ०प०३९५, 


( ११० ) 


शकराचार्य ने मीमासक सम्मत इस अपूर्य की कल्पना अथवा 
सक्ष्मशक्ति की कल्पना का सटठन जिया है ओर यह बात सिद्ध की 
है फ्रि ईश्वर कमोठुसार फल प्रदान करता है । उसने इस पक्ष 
का समर्थन जिया है फि फल ऊरी प्राप्ति कर्म से नहीं अपितु ईश्वर 
से होती है |" 


कर्म के स्वरूप की इस विस्तृत विचारणा का सार यही है झरि 
भावफम के विपय में किसी भी दार्शनिक को आपत्ति नहीं। सभी 
के मत मे राग, देप ओर सोह भाव ऊर्म अथवा कम के कारण 
रूप है। जैन जिसे द्वव्यऊर्म कहते है, उसी को अन्य ढार्णनिक 
कर्म कहते हूँ। सस्कार, वासना, अविलप्ति, माया, अपूर्ष इसी 
के नाम हैं । हम यह देस चुके है कि वह पुद्गल द्रन्य है, गुण 
है, धर्म है अथवा अन्य कोई स्वतत्र द्रन्‍्य हे, इस विपय में 
दार्शनिकों का मतभेद तो हे परन्तु वस्तु के सबंध में विशेष विवाद 
नहीं । अब हम इस कर्म अथवा द्रव्य कम के भेद आदि पर 
विचार करेंगे | 


फर्म के प्रकार 


दाशनिकों ने विविध प्रकार से कर्म के भेद ज़रिए हूँ परन्तु 
पुण्य-पाप, कुशल-अकुशल, शुभ-अशुभ, घर्मं-अघम रूप भेद सभी 
को सान्‍्य है । अत हम कह सकते हू फ्ि कर्म के पुण्य-पाप 
अथवा शुभ-अशुभ रूप भेद प्राचीन हे ओर कर्म विचारणा के 
प्रारभिक काल में ही ढो भेद हुए होंगे। प्राणी जिस कर्म के 
फल फो अनुकूल अमुभव करता है वह पुण्य आर जिसके फल को 
प्रतिकूल सममता है वह पाप। इस भ्रकार के भेद उपनिषद्‌,' 


नीीोडडनन 





१ ब्रह्मसूत्र शकर भाष्य ३२ ३८-४१ 
* बृहदारण्यक ३२ १३, श्ररन ३ ७ 
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जैन, साख्य," बीद्ध,' योग, न्याय येशेेपिक' इन सथ उरोेंनों 
में दृष्टिगाचर होते हू। फिर भी बस्तुत' दशशनो ने पुण्य एवं पाप 
हन दोनों फर्मों को घधन ही भाना दे ओर दोनों से मुक्त दोना 
अपना ध्येय निश्चित फिया ह। शत विवेक शील व्यक्ति कम 
जन्य अनुकूल बेदना की भी सुत्य रूप न सान फर दुन्व॒र्पद्दी 
स्वीकार फरते हैं. । 


कर्म फे पुरय पाप रुप दो भेद चेदना की हृष्टि से किए गए 
हैं, फिन्तु बेदना के 'प्रतिरिक्त अन्य दृष्टियों से भी फर्म फे भद 
फिए जाने हैं। कम फो 'अन्‍्द्धा 'पोर घुरा सममले फी हष्टि को 
सन्‍्मुग्य रस कर घांद 'प्रोर योगदशन र्शन में फृष्ण, शुड़, शुझ-ऋप्ण 
तथा 'अशुष्टाकृप्ण नामक घार भेद फिए गए 8ै। फुप्ण पाप 
है, शुट्र पुण्य, शुक्-क्णय पुण्य पाप का मिक्रण आर 'शुट्टाफृप्ण 
दोनों में से कोई भी नहीं कर्योफि याट फर्म वीतराग पुस्पों का ही 
होता है। उसका विप्राज्न न सुख्य दे ओर नहीं दुश्प। फारण 
यह है. कि उनमे रागहेय नहीं होठा ।< 


इसके अतिरिक्त कृत्य, पाफशन ओर पाककाल फी दृष्टि से 
भी कम के भेद्र किए गए है। याँद्धा के अभिधर्म और 


$ दम यर्मग्रथ ६५ में तन्‍्यार्थ ८२६ 
है सारप था. ४४ 

3 विमुद्धिमरग १७ ८८ 

१ योग यूथ २ १०, योग भाष्य २ ६२, 
४ ज्याय मजरसी पृ८ ४७२, प्रशस्त पाद पृ० ६३७, ६४३, 
६ “परिशामतापपंस्थारद सैपणवृत्ित्रिराधाज्य दु समेत सर्व जिये- 

क्नि”। योग सूत्र २१५, 

? यबोगदशन ४७, दीधनियाय ३ १ ३, युद्धायर्या पृ० ४९६, 
£ योगदशन ४ ७ । 
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विशुद्धि मार्ग में समान" रूप से ऊत्य की दाष्टि से चार, पाऊदान 
की नष्टि से चार 'परर पाऊफाल की दृष्टि से चार इस प्रकार 
बारह प्रकार ऊे कर्म का वर्णन है । ऊिन्तु प्रभिधर्म में पाउस्थान 
फी दृष्टि से चार भेद अधिक प्तिपादित फ्रिए गए है । ग्रोगहर्शन* 
में भी इन दष्टियों के आधार पर कर्म सवधी सामान्य विचारणा 
है किंतु गणना वाद्धा से भिन्न हे । इन सब यातों ऊे होते हुए 
भी यह स्प्रीफार करना पडता हे फ्ि एक प्रकार से नहीं अपितु 
अतलेक प्रकार स ऊर्मो के भेद का व्यवस्थित वर्गीकरण जैसा जैन 
प्रन्‍्थो मे उपलब्ध होता ह, वैसा 'अन्यत्र दुलंभ हू । 
जनशास्रों मे कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाष की दृष्टि से कर्म 
के आठ मूल भेढों का वर्णन हे --छानावरण, दर्शनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र आर अन्तराय। इन आठ 
मूल भेदों की अनेक उत्तर प्रकृतियो का विविध जीवो की अपेक्षा 
से विविध प्रफारेश निरुपण भी वहा उपलब्ध होता है। बंध, 
उदय, उदीरणा, सत्ता आदि की दृष्टि से किस जीव में ऊितने 
कर्म हैँ, उनका वर्गकूत व्यवस्थित प्रतिपादन भी वहा दष्टिगोचर 
होता हे । यहा इन सब वातों का विस्तार अनावश्यक है। 
जिज्ञासु उसे अन्यत्र देस सकते है ।' 


कर्मवध का प्रवल कारण 


योग ओर कपाय दोनों ही कर्म बधन के कारण गिने गए दे 
कितु इन दोनों में श्रवल कारण कपाय दही हें। यह एक सब 


१ अभिधम्मत्थ सगह ५ १९ विसुद्धिमरस्ग १९ १४-१६ इन भेदो 
की चर्चा आगे की जाएगी । 

> योगसूतन २ १२--१४ । 

3 कर्मग्रथ १-६, गोमट्रसार--कम काड 
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सम्मत सिद्धान्त है। फितु आत्मा के उन फपायों फी पिव्यक्ति 
मन, घचन ओर फकाय से ही होती है। इन तीनों मे से फिसी 
एक फा आधय लिए पिना फपायों के व्यक्त होने फा अन्य फोई सी 
सार्ग नहीं है। अतः प्रश्न होता हे सन बचन, फाय इन तीनों में 
कीनसा अचलम्बन प्रयल है १ 

न एव मनुण्णणा कारण बधमोक्षयों, । 

वन्धाव विपयासक्त मुक्स्ये निधिपय स्मृतम्‌॥! 


ब्रह्मच्रिन्दु उपनिपद्‌ (३२) + उपयुक्त प्धन से सिद्ध शेता है 
कि मन ही प्रयल फारण है। काप ओर वचन फी प्रत्ृत्ति मे मन 
सद्दायक माला गया है। यदि मन का आयोग नहों तो यथन 
अथया फाय की भरयृत्ति अव्ययम्थित दानी ४ । अत, उपसिषत के 
थनुसार मन, प्रचन, फाय में सन की ही प्रवलता ५.। इसी लिए 
अजुन ने कृष्ण फो पहदा चिश्वल दि मन फ्रष्ग"। उस घचल 
मन को यश से घरना सरल नहीं। जय तक इस का स्धा क्षय 
न हो ज्ञाए, उछका निरोध जारी रूना धाएिण। जब अआन्या मन का 
पूण निरोध झर लेती द्रे, तय ही चह परसपद फा। प्राप्त करती है 

जनों फे समान उपनिपदों भे इस मन को ठो प्रकार का माना 
गया हे, शुद्ध ओर अशुद्ध। फाम या संकल्प रूप मन अशुद्ध 
है आर उससे रहित शुदर। अशुद्ध मन ससार का साधन 
है. आर शुद्ध मन मोक्ष का । जैन मान्यतानुसार जय तक फपाय 
का नाश नहीं हो जाता, तथ नक अशुद्ध मन पिग्रमान रहना है| 


क्षीणकपाय वीतराग छद्मस्थ गुशस्थानक नामक बारें गुणस्थानफ 


॥ गीता ६२४ 
३ तावदय निरोद्धन्य बाउद्‌ दि गत धायम्‌ | 
एनम्नान वे मौक्ष ले अतास््या प्रस्यतिस्तर ॥/ ब्रह्मबिन्दु ५ 
३ ब्रद्गाबिन्द १ 
८ 
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में ओर बाद में शुद्ध मन होता है। फ्रेपली सर्य प्रथम इसका 
निरोध करता है ओर तत्पश्रात परचन एप काय का निरोध 
करता' है। उसीसे सिद्ध होता है. कि जब तक मनका निरोध 
नहीं हो जाता तब तक प्रचन श्र फाय के निरोध जा प्रश्न टी 
उत्पन्न नहीं होता । बचन ओर फराय फा सचालक चल मन 
है। इस बल +#े समाप्त होने पर बचन ओर फाय नियल होकर 
निरुद्द हो जाते है । 'अतः मन, वचन, काय फ्री प्रदृत्तिया में 
जीना ने मन की प्रवृत्ति फो प्रबल माना है । हिंसा-अ्हििसा के 
विचार मे भी काययोग अथवा बचनयोग के स्थान पर मानसिक 
अध्ययसाय राग तथा द्वेप को ही कर्म बच का सुरय कारण 
माना गया है। इस बात फ्री चर्चा प्रिशपायश्यक में भी है, 
अतः यहाँ गिस्तार फ्री आवश्यकता नहीं। एसा होने पर भी 
बीद्धों ने जेना पर 'आक्षेप किया है कि जेन कायकर्म श्रथवा 
फायद्ड फो ही महत्त्व प्रदान करते 8? । थह उनऊा भ्रम दे | 
इस भ्रम का फारण साप्रदायिक विद्वेप तो है ही, इसके अतिरिक्त 
जैना के आधार के नियमो में वाह्याचार पर जो अधिक जोर 
दिया गया है, वह भी इस आञ्राति का उत्पादक है। जैनों ने उस 
विपय में बोद्धों फा जो खण्डन किया है, उससे भी यह प्रतीति 
सभव है कि जेन बाहों के समान मन को प्रवत्ष कारण नहीं 
मानते, अन्यथा वे बांद्वों के इस मत का सडन क्‍यों करें ।* 


यद्द लिसने की 'प्रावश्यऊता नहीं झि जेनो के समान बौद्ध 


५ पिशेपाप्यक गा० ३०५९--३०६४ 

२ गाथा १७६२-६८ 

३ ग़ज्छिगनिकाय, उपालिसुत्त २२६ 

» गुन्रउताद्र ११३२ २४-३२, २६ २६-२७ विष्देष जानफ़रारी 
के लिए शञानविदु मी प्रस्ताव देरों-पृ० ३०-३५, टिप्पण पृ० ८०-९७ 
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भी मन को ही कर्म का प्रधान फारण सानते है। उपालि सुत्त 
में वौद्धा के इस मन्तत्य फा स्पष्ट उल्लेय्य दे। धम्मपद फी निश्न 
लिखित प्रथम गाथा से भी इसी मत फी पुष्टि होती हैः 

भसनोपुत्यगमा धम्मा मनोसेद्वा मनोमया । 

मनसा चे पद॒ट्ेन भासति या फरोति घा | 

ततो न दुक्‍्समस्वेति चपर व बंदतों पद ॥! 


एसी वस्तुस्थिति में भी बोद्ध टीकाकारों ने दविसा-अहिंसा फी 
विचारणा फरते हुए आगे जाऊर जो विपेषन ऊिया, उसमें मन फे 
अतिरिक्त अन्य अनेक बातों फा समायेश कर दिया, 'तः एस मूल 
सन्तल्य फे विषय में उनका अन्य दाशनिर्कों -े साथ जो एफमत 
था, वह स्थिर नहीं रह सका* । 


कर्मफल का क्षेत्र 


कम के नियम की मयोदा क्‍्याहे? अर्थात्‌ यद्रा इस यात 
पर घिचार करना भी आवश्यक हू हि जीय और जह़ रूप दोनों 
श्रकार की सृष्टि में कम फा नियम सपूर्णतः लागू होता दे "प्रथवा 
उसकी कोई मयोदा है ? काल, ईश्वर, स्थभाव आदि में से एक मात्र 
को फारण मानने वाले जिस प्रकार समस्त कार्यों म फाल या ईश्वरादि 
को फारण मानते हैँ, उसी प्रकार क्या फर्म भी सभी फार्यों की 
उत्पत्ति में कारगरूप है अथधपा उसकी कोई सीमा हे १ जो वादी 
केबल एक चेतन नत्त्व से सष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते है, 
उनके मत में कम, अदृष्ट अथवा साया समस्त फार्यों में साधारण 





कर. स्‍न्‍नन्‍नन तन बन मी 


* विनय वी पद्ठकथा मे प्राणातिपात संबंधी विचार देसें। बौदों 
का यह बावय नी विचारणीय हैं -- 

/“ब्राणी, प्राणीआान घरातकचित्त से तदुगता चैप्टा | प्राणैश्य पिप्रयोग 
पण््चभिरापथते हिसा ॥" 
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निमित्त कारण है। विश्व की विचित्रता का आधार भी यही है। 
नेयायिक बैशेपिक फेजल एक तत्त्व से समस्त सृष्टि की उसत्ति नहीं 
मानते, फ्रि भी वे समस्त ऊार्यों मे कम था अन्‍्ट जो साधारण 
कारण मानते हू । अथोत्‌ जड एबं चेतन फे समस्त कार्यों मे 
अचृध एक साधारण कारण है. । चाहे सटष्टि जड चेतन की हो, 
परन्तु वे यह वात स्वीकार फरते है कि वह चेतन के अयोजन की 
सिद्धि में सहायक है अत इसमे चेतन फा अनष्ट निमित्त कारण दै। 


बोद्द दर्शन की मान्यता है कि ऊर्म का नियम जड सृष्टि मे 
काय नहीं करता। यही नहीं, उसके मताहुसार जीवा फ्री सभी 
प्रकार की वेदना का भी कारण ऊर्म नहीं हे। मिलिन्द प्न्न मे 
जीचों की वेदना के आठ कारण बताए गए है. --बात, पित्त, कफ, 
इन तीनों का सन्निपात, ऋतु, विपमाहार, आपक्रमिक आर कम | 
जीव इन आठ कारणा में से किसी भी एक कारण के फलस्वरूप 
वेदना का अनुभव करता हैं। आचाय नागसेन ने कद्दा है कि 
वेदना के उपयुक्त आठ कारणो के अस्तित्व से जीवा की सम्पूरं 
वेदना का कारण कर्म का द्वी मानना मिश्या है। जीवों की वेदना 
का अत्यन्त अल्प भाग पूर्वकृत कर्म के फल का परिणाम है, 
अधिकतर भाग का आधार अन्य कारण ढे। कोन सी बेदना 
किस कारण का परिणाम है, उस वात का अतिम निर्णय भगवान्‌ 
बुद्ध ही कर सकते* हू । जैनमतानुसार भी कर्म का नियम 
आध्यान्सिफ सृष्टि मे लागू होता हे । भातिऊ सृष्टि मे यह नियम 
अफिचितकर हे । जड सृष्टि का निमोण अपने ही नियमाहुसार 
होता है। जीवसष्टि मे विविधता का कारण कर्म का नियम है | 
जीवों के मनुष्य, देव, नियंच, नारकादि विविध रुप, शरीरों की 
विविधता, जीवों के सुस, दु'ख, ज्ञान, अज्ञान, चरित्र, अचरित्र 


१ मिलिन्द प्रश्न ४ १ ६२, पृ० १३७। 
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आदि कम फे नियमानुसार है । किंतु भूफम्प जैसे भोतिक 
कार्यों में कम के नियम फा लेशमान भी हस्तक्षेप नहीं। जब हम 
जैन शात्रों मे श्रतिपादित फर्म फी मूल 'ओर उत्तर प्रकृतियों तथा 
उनके विपाक पर विचार करते हैं तो यः घात स्वतः प्रमाणित शे 
जाती है" । 


कर्मबध और फर्मफल की प्रक्रिया 

जैन शास्त्रों म इस बात ऊा सुन्यपस्धित बणुन है कि आत्मा 
में क्मंबंध किस अझार होता है और बद्ध फर्मों की फलक्रिया 
कैसी है। पढिक परपरा फे प्रथों मे उपनिषत्‌ तक के साहित्य 
मे इस संयध मे फोट विवरण नीं । योगदशनभाणष्य में 
विशभेपरूपसे उसझा वर्शन हैं। श्नन्‍्य दाशनिक टीका प्रथों मे 
इसके सयध में जो सामग्री उपलब्ध होती दे. बंद नगण्य है। 
श्रव' यहा इस प्रक्‍्या फा बन जेन अथो के आधार पर ही 
जिया ज्ाण्या। ठुलनायोग्य बिपयों हा निर्देश भी उचित स्थान 
पर किया जाएगा । 


लाऊ में कोई भी एसा स्थान नहीं जहा ऊर्मयोग्य पुदूगल 
परमाएणुओं का अस्तित्व न हो । जब ससारी जीव 'अपने मन, 
बचन, फाय से इुछ भी अन्वत्ति करता है, तर कमंयोस्य पुदूगल 
परमाणुओं के स्कर्थों का अटण सभी ब्िशाओं से द्वोता है। 
कितु इसमे श्षेत्रमयोद्ा यह है कि जितने प्रदेश में 'मरात्मा दोती है, 
बह उनने ही प्रदेश में विद्यमान परमाण़ुरफधों का प्रहण करती है, 
दूसरों का नहीं । प्रद्त्ति के तारतम्य के आधार पर परमाणुश्ओं 
की सरया में भी तारतम्य होता है। भ्रवृत्ति की सात्रा अधिक 





१ छठ पर्मंग्रय के हिन्दी अनुबाद मं प० फूछचद जी की प्रस्तावना 
देखे--यू० ४३ । 
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दोने पर परमाणुओं की अधिक सरू्या का अरहण होता है ओर कम 
होने पर कम सख्या का। इसे प्रदेश वध कहते हैं । ग्रहीत 
परमारणुओं का भिन्न भिन्न ज्ञानावरण आदि श्रकृतिस्प मे परिण॒त 
होना प्रकृतिबध कहलाता हे । इस अकार जीव के योग के कारण 
परमागुस्कधों के परिमाण ओर उनकी अकृति का निश्रय होता है। 
इन्हें ही ऋ्रमश' अदेश बव और प्रकृति वध कहते हैँ । तरवत' 
आत्मा अमूत्त हे, परन्तु अनाठि काल से परमारु पुदुगल के 
सपक में रहने के कारण वह कथचित्‌ मूर्त हे। आत्मा ओर 
कर्म के सत्रध का वर्णन दूध एव जल अथवा लोहे के गोले और 
अग्नि के सवध के समान किया गया है। अथोत्‌ एक दूसरे के 
प्रदेशों मे अवेश कर आत्मा ओर पुदूगल अवस्थित रहते हैं 
साख्यों ने भी यह स्वीकार किया है कि ससाराबस्था मे पुरुष ओर 
प्रकृति का वंध दूध ओर पानी के सद्श एकीभूत हे । नेयाचिक 
ओर चेेषिकों ने आत्मा तथा वमोधर्म का सवध सयोगसात्र न 
मान कर समवायरूप साना है । उसका कारण भी यही है कि 
वे दोनों एकीभूत जैसे द्वी हैं। उन्हें प्रथक्‌ प्रथन्‌ कर वताया 
नहीं जा सकता, केवल लक्षणभेद से प्रथक््‌ सममा जा सकता है। 

ग्रहीत परमाणुओं में क्मंविपाक के काल ओर सुख-ढुख 
विपाक की तीत्रता-मन्ठता का निश्चय आत्मा की प्रवृत्ति अथवा 
योग व्यापार मे कपाय की मात्रा के अनुसार होता हैं। इन्‍्हे 
क्रमश' स्थिति वध ओर अनुभाग वध कहते हैँ । यदि कषाय की 
मात्रा न हो तो कर्मे परमाणु आत्मा के साथ सवद्ध नहीं रद्द सकते । 
जिस प्रकार सूखी दीवार पर धूल चिपकती नहीं, केवल उसका स्परों 
कर अलग हो जाती हे; उसी प्रकार आत्मा में कपाय की स्निग्धता 
के असाव मे कमंपरसारु उससे सबद्ध नहीं हो सकते। सवद्ध 
न होने के कारण उनका अनुभाग अथवा बिपाक भी नहीं दो 
सकता । योग दर्शन से भी छेशरदित योगी के कर्म को अशुद्धा- 
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कृष्ण माना गया है। उसका तात्पय भी यही है। थोद्धों ने क्रिया 
चेतना के सदमभाव से अदृत में कर्म की सत्ता अस्वीकार की हूँ, 
उसका भावाथ भी यही है कि चीतराग नवीन कर्मों फा ब्रथ नहीं 
क्रता। झन जिस ईर्योपथ "अथवा 'असापरायिक क्रिया मानते हैँ, 
उसे घाद्ध क्रियाचेतना कहते हू । 


कर्म के उक्त चार प्रकार के येंध हो जाने फे पश्चान्‌ तत्फाल ही 
कर्मफल मिलना म्रारस नहीं रो जाता। पुद्ध सयय तक फल 
प्रदान करने की शक्ति फा सपादन होता ए.। चुूले पर रन्‍्यते ही 
कोई भी चीज़ पक नहीं जाती, जैसी यम्ठु हो उसी के अनुसार 
डसके पकने मे समय लगता है। दसी प्रडार विविध कर्मों का 
पाककाल भी एक जैसा नहीं। कम के इस पाऊ योग्यता-काल फो 
जैन परिभाषा में 'आवाधााल! फहते दे । फर्म के इस आयाधा- 
काल फे व्यतीत होने पर ही फर्म अपना फल देना प्रारभ फरते हू । 
इसे ही कर्म का उठय कहते 8 । कम की जितनी स्थिति फा बघ 
हुआ दो, उतनी अवधि में कम क्मश' उदय में आते है भर फल 
प्रदान कर आत्मा से अलग हा जाते है । इस फर्म की निर्जरा 
कट्दते है।_जब आत्मा से सभी कर्म अलग हो जाते है, तय 
जीव मुक्त हो जाता दे । 

यह कर्मबंधप्रक्रिया ओर ऊर्मफलप्रक्रिया की सामान्य रुपरेग्या 
हैं। यहाँ इनकी गहराई मे जाने फी आवश्यकता नहीं | 


कर्म फा फार्य अथवा फल 

सामूहिक रूपसे कर्म का कार्य यह है कि जब तक कर्म धथ 
का अस्तित्व है, त्व तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 
समस्त कार्मों की निर्जरा होने पर ही मोक्ष द्ोता है। फर्म की 
आठ मूल प्रकृतिया ये दे :--प्लानाकस्ण, दर्शनावरण, मोइनीय, 
अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र । 


( १३० ) 


इनमे से प्रथम चार घाती फहलाती दे । इसका कारण यह 
है फि इनसे आत्मा के गुणा का थात होता है । अतिम 'चार 
अघाती है । इनसे आत्मा के फिसी गुण का थरात नहीं होता, 
परन्तु य आत्मा फ्रो वह स्वरुप प्रदान करने है जा उसझा 
बास्तविक नहीं हैं। सराश यह हे फ़ि घाती कर्म आत्मा 
स्वरूप का घात करते है और अथाती मं उस वह रूप दते हे 
जो उसका निजी नहीं । 

ज्ञानावरण आत्मा के धान गुण का प्रात करता है और 
दर्णनावरण दर्शन गुणका । दर्शन मोहनीय स तक्त्वम्चि, आत्म- 
अनात्म विवेक अथवा सम्यफ्त्व गुण फा घात होता है ओर चरित्र 
मोहनीय से परम सुर अथया सम्यकू चरित्र फा। अश्रन्तराय 
वीयौदि शक्ति के प्रतियात का कारण है । इस तरह प्राती ऊर्म 
आत्मा फी विषिध शक्तियों का घात करते ६ | 


चेदनीय कर्म आत्मा में अनुझुल अथवा श्रतिकूल बेदना के 
अगिभाव का फारण है। आयु फर्म द्वारा आत्मा नारकादि 
विविध भयतों की प्राप्ति करता है। जीवों फो विविध गति, जाति, 
शरीर आदि फी उपलब्धि नामक के फारण होती है। जीओं 
में उच्चत्व-नीचत्व गोत्रकर्म के फारण उत्पन्न होता है | 


उक्त आठ मूल पर्ठतियों के अवान्तर भदों की सस्या वध की 
अपेक्षा से १२० है। ज्ञानावरण के पाच, दर्शनावरण के नये, 
वेदनीय के ढो, मोहनीय के छत्बीस, आयु के चार, नाम के 
सतसठ, गोन्न के हो आर अतराय के पाच भेद ह। 

उनका विवरण इस प्रकार हे-मतिज्ञानावरण, श्रुतन्ञानावरण, 
अवधिज्लानावरण, मन-पर्ययज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरण 
ये पाच ज्ञानावरण छू । चह्तुंशंनावरण, अचक्षुदेशेनावरण, 
अवधिवद्शनावरण, केवलद्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, अ्रचला 


( ९१२१ ) , 


प्रचलाप्रचला, स्त्यानद्धि ये नव दशनावरण हैं । सात भर 
असात दो प्रकार का चेदनीय होता है। मिथ्यात्व, 'प्रनन्तानु- 
बघी म्ोध, मान, माया, लोभ 'पप्रत्यास्यानावरण क्रोघ, मान, 
माया, लोभ प्रत्याख्यानायरण क्रोध, मान, साया, लोभ, सज्वलन 
क्रोध, सान, साया, लोभ--ये १६ फ्रपाय, सत्री, पुरुष, नपुसक ये 
तीन चेद, तथा हास्य, रति, 'अरती, शोक, भय, जुगुप्सा ये छे 
हास्थादि पटक, इस प्रऊार नव नोकपाय ये सब मिल फर सोहनीय 
के २६ भेद हैं। नरक, तिय॑ंच, मनुप्य 'ऑंर देव ये आयु फे 
घार प्रकार हैं। नाम हम के ६७ भेद हैं “-नारक, तियथ, 
मनुष्य एवं देव ये चार गति एफेन्द्रिय, हीडिय, प्रीन्ट्रिय, चतुरि- 
न्विय, ओर पंचेन्द्रिय ये पाथ जाति। औद्यरिक, बेकिय, आएारक, 
वैज्लस ओर कार्मण ये पाच शरीझ आओदारिक, चेक्रिय ओर 
आहारक इन तीनों के अगोपाग) घझफ्रपभनाराच सहनन, 
क्पभनाराच सहनन, नाराच स*«, 'प्रधनाराय स०, फीलिका स०, 
सेवार्त स० ये छे सहनन, समचतुरसर, न्यम्रोथ, सादि, पुरुम 
बामन, हुड ये छे सम्धान, वर्ण, रसः गंध, स्पर्श ये चणोदि चारः 
नारफादि चाए 'आलुपूर्यी, प्रशस्त एबं 'प्प्रशस्त टो विद्यायोगति, 
परघात, उच्छृबाम तप, उय्ोत, 'अगुम्लबु, तीव, निर्माण, 
उपघाठ ये आठ प्रत्येक प्रकृति, प्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येक, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्बर, आदेय, यशाःकीर्ति य त्सदशका और 
इसके विपरीत स्थायर, सूक्ष्म, अपयाप्त, साधारण, 'अस्थिर, 
अशुभ, अमुभग, टुःस्घर, अनादेय, अ्रयश'कीर्ति ये स्थावरदशक। 
गोत्र के दो भद हैं--उच्च गोत्र, नीच गोत्र । दानान्तराय, लाभा- 
न्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीयोन्तराय थे पाच 
अन्तराय के भेद हैं । 

मिथ्यात्व मोह का ऊपर एक भेद गिना है, यदि उसके तीन भेद 
गिन जाएँ तो उदय ओर उदीरणा की श्पेक्षा से १२२ अकृति होती 
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काल पर्यन्द कभी भी पिच्छिन्न नहीं होता, वे भुवोदया जोर जिनका 
उदय विच्छिन्न दो जाता है और फिर उदय मे 'प्राती एू उन्हें 
अप्लुवोदया' कहते हूँ । 


सम्बक्ल शआदि गुणों की प्राप्ति होने से पूर्व उक्त प्रकृतियों में 
से जो प्रकृतिया समस्त संसारी जीवों में विद्यमान होती है, उन्हें 
प्रवसत्ताका और जो नियमत- विद्यमान नहीं दोतीं, उन्हें, अभुय- 
सत्ताका कद्ते दे । 


उक्त प्ररृतियों के दो उिभाग इस प्रकार भी किए जाते हैं।-- 
अन्य प्रकृति हू बंध अथवा इदय किया एन दोनों फो रोफ फर जिस 
प्रकृति का बंध अथवा उदय फ्िया होनों हो, उसे परावतमाना 
ओर जो टससे पिपरीत हो.घह अपरायतंमाना कहलाती है|? 

उक्त प्ररृतियों मे से झूद्ट एसी है जिनका उदय उस समय दी 
होता है जब जीव नथीन शरीर फो धारण फरने फे लिए एक स्थान 
से दूसरे म्थान फो जा रहा हो । अर्थात्‌ उनका उदय विम्रहगति 
मे ही दोता है । एसी प्रकृतियों फो क्षेत्रगिपाकी कहते हैं। फुड 
प्ेसी प्रकृतिया ठै जिनका विपाऊ जीव में होता हैं, उन्हें जीव 
विपाकी कहते दें। बुछ प्रकृतियों फा विपाफ नर-नारकादि भव 
सापेक्ष है, उन्हें भवव्रिपाफी ऊहते &ै। छुल्द का बिपाफ जीव- 
सबद्ध शरीरादि पुद्लों में होता है, उन्हें पुद्रलविपाकी कहते हैँ ।* 


जिस जन्म में कम का चधन हुआ हों उसी में ही उस 
का भोग हो, यह कोई नियम नहीं है। किन्तु उसी जन्म में 
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न्यायवातिककार ने कर्म के विपाक फाल फो 'प्रनियत वर्शित 
किया है। यह फोई नियम नहीं कि फर्म फा फल इसी लोक में 
या परलोक में अथवा जात्यन्तर में ही मिलता है । फर्म अपना 
फल उसी दशा में देते हैं जय सहकारी फाण्णों फा सन्निधान हो 
तथा सन्निद्दित फारुणों का भी फोई प्रतियंघधक न हो। यह निरय 
फरना कठिन है कि यह शर्ते फ्य पूरी हो । इस च्चों के 'अन्तगेंत 
यह भी बताया गया ह कि अपने ही पिपन्यमान फर्म के अतिशय 
द्वारा अन्य कम की फल शक्ति या प्रतिय्ध संभव £ै। समान 
भोग बाले अन्य प्राणियों फे विपन्‍्यमान फर्म द्वारा भी फर्म फी 
फल शक्ति के प्रतियध फी संभावना है। एसी अनेक सभावनाप्ओं 
का उल्लेस् करने के पश्मान्‌ घार्तिकफार ने लिया है. कि फम फी गति 
टुर्वितेय है, मनुप्य इस प्रक्तिया फे पार फा पता नहीं लगा सऊता।' 

जयंत ने न्यायमजरी में फहा ५ झिवित्ति फर्म के फल फा 
कफालनियम निधोरित नहीं क्रिया जा सक़्ता। झुछ विद्वित कर्म 
ऐसे दू जिनका फल तत्काल मिलता 8- जैसे फारीरी यत का फल 
वृष्टि, कुछ विदित फर्मा का फल रद्दिफ होते हुए भी फाल-सापेक्ष 
इई--जैस पुत्रष्टि का फ्ल पुत्र। तथा ज्योतिष्ठाम आदि फा फल 
स्वरगादि परलोक में ही मिलता दै। फ्िंतु सामान्यरपेग यह नियम 
निश्चित किया जा सकता है. कि निपिद्ध कमे फा फल तो परलोफ मे 
ही मिलता है ।* 

योग दर्शन" में ऊ्मीशय 'र घासना में भेद किया गया है। 
एक जन्म मे सचित फर्म फो ऊमोशय फ्ते हैँ तथा 'अनक जन्मों के 
कर्मों के संस्कार की परपरा को वासना कदते हैं । कर्माशय का 


व्नीननबन+ 
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शीघ्र ही हो जाता है। फितु कुशल फर्म बिपुल है, 'प्रतः उसका 
विपाक दीर्घझाल में होता है। ययपि कुशल ओर 'अकुशल दोनों 
का फल परलोक मे मिलता है, तथापि 'प्रकुशल फे अधिक सावद 
होने के फारण उसका फल यहां भी मिल जाता” है। पाप की 
अपेक्षा पुण्य विपुलतर क्यों है, रस घात फा स्पष्टीकरण करते हुए 
कहा गया है फ्ि पाप फरने ऊे पश्चात्‌ सनुष्य को पश्चात्ताप द्ोता है 
आर यह कहता है हि परे! मेते पाप फिया। इससे पाप की 
वृद्धि नहीं होती। झितु शुभ काम करने के बाद मनुष्य को 
पत्चात्ताप नदी होता बल्कि प्रमोष-- आनन्द होता दै। अतः उसका 
पुण्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त ररता' है । 


बीढ्ों के मत मे झन्च फे आधार पर फर्म फे जो चार भेद 
फिए गए हैं. उनमे एक जनक करने दे आर दूसरा उसका उत्थभक 
है। जनक कमे नए जन्म को उत्पन्न ऊर विपाफ प्रदान करना है, 
किन्तु उत्यंभक अपना विपाक प्रटगन ने फर दूसरों के विपाऊ में 
श्रनुकूल--सह्ायर घन जाता है। तीसरा फर्म उपपीदफ दे जो 
दूसरे कमों फे विपाक से वौधक वन जाता है। चांथा फर्म 
उपधातऊ है जो अन्य कर्मो फे विपाक फा घात कर 'अपना ही विपाफ 
प्रगट करता” है। 


पाकदान के क्रम को लक्ष्य में रख फर वांद्धों में फर्म के ये 

चार प्रफार माने गए हैं--गरऊ, बहुल अथवा 'आधिण्ण, आसकन्न 
तथा अभ्यम्त। इनमे गर्फ़ तथा बहुल दूसरों के विपाक फो रोक 
$ कर पहले अपना फल प्रदान फरते € । आमसन्न फा अअथ है सृत्यु 
फे समय क्या गया। चह भी पूर्व कर्म की अपेक्षा अपना फल 
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पहले दे दता है। पहले के कम केस भी हो, परन्तु मरण फाल 
के समय के ऊर्म के आधार पर ही शीघ्र नया जन्म ग्राप्त होता है । 
अभ्यस्त कमर इन तीनाँ के अभाव में ही फल द सफ़्ता हे, एसा 
नियम है ।" 

बाद्धा ने पाककाल की दृष्टि स कम के जो चार मेंद किए है, 
इनकी तुलना योगदर्शन सम्मत चँस ही कर्मों स की जा सती है। 
टष्टअन्मवेदनीय जिसका विपाक विद्यमान जन्म में मिल जाता है| 
डपपज्न-वेदनीय--जिसका फ्ल नवीन जन्म मे प्राप्त होता हे । 
निस कर्म का विपाक न हो, उस अदाकर्म कहते है । जिसका 
विपाऊ अनेऊ भावा मे मिल, उसे अपरापरवेदनीय कहत है ।? 

बोद्धों ने पाऊस्थान की अपेक्षा स कर्म के थे चार भद किए 
हई--अकुशल फा विपाक नरक मे फमावचर कुशल कम का विपाक 
काम सुगति में, स्पावचर ऊुशल ऊर्म का विपाक रूपित्रह्म लोक मे, 
तथा अस्पावचर कुशल कस का विपाक अस्पलोक मे उपलब्ध 
होता हैँ ।" ४ 


कर की विधिध अवस्थाएँ 

यह लिसा जा चुका 6 कि कम का आत्मा से बध होता 
कितु चब होने के वाद कम॑ जिस सर्प मे बद्ध हुआ हो, उसी रूप 
में फल दे, एसा निय्रम नहीं है, इस विषय में अनेक अपवाद हैं! 
जन शास्त्रों मे कम की वव आदि दस दशाओं का इस प्रकार वर्णन 
किया गया है '-- 

१ बध--आत्मा के साथ कर्म का सवध होने पर उसके चार 
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प्रकार हो जाते हैं--प्ररृति चध, प्रदेश चध, स्थिति चघ ओर अनु- 
भाग वध | जब तह चंध न हो, तय तक कर्म की अन्य किसी : 
भी अवस्था फा प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ) 


२ सत्ता-धंध में आए हुए फम पुदगल अपनी निमेरा होने 
तर पआत्मा से संदद्ध रहतेएँ, इसे ही उसकी सत्ता कहते है । 
विपाझ प्रदान करने के बाद फर्म की निमरा हो जाती है) प्रत्येक 
कर्म अवाधाकाल फे ज्यतीत हो जाने पर ही विपाक देता है । 
अयोन्‌ अमुर फर्म फी सत्ता उसके अयाधाऊाल तह होती है । 

3 उद्नेन अथवा उत्कर्पण--आत्मा से चद्ध फर्मों के स्थिति 
आर अलुभाग बंध का निश्चय बंध के समय विद्यमान फपाय को 
मात्रा के अनुसार होता है । किंतु कम झे नवीन बंध के समय 
इस स्थिति तथा अजुभाग को बदा लेना उद्ध्तन फदलाता है | 


2 अपयतेन अथया अपकर्पश-कर्म के नधीन घंध फे समय 
प्रथम बद्ध कम की स्थिति और उसके 'अनुभाग को कम कर लेना 
अपवचंतन फडलाता है । 

उद्दनेन दथा अपवर्तन फी मान्यता से सिद्ध होता कवि कर्म 
की स्थिति आर उसका भोग नियत नहीं हैं। उमसे परिवर्तन 
हो सकता है। फ्रिसी समय हमने चुरा फाम किया, फिंतु चाद 
में यद्रि श्रच्छा फाम करें तो उस समय पुबंबद्ध कर्म फी स्थिति 
ओर उसके रस में कमी है सकती है। ?सी भ्रकार सत्‌ काये 
करके वादे गए सन्‌ कर्म की स्थिति को भी असत्‌ काय द्वारा 
कम जिया जा सकता हैं। अर्थात्‌ ससार की वृद्धि हानि का 
आधार पर्चकृत कर्म की अपेक्षा विश्वमान अध्यवसाय पर विशेषतत 
निर्भर है । 

७, सक्रमण--दस विपय मे विशेषावश्यक में विस्तार पूर्वक' 


निभाने 


१ गाया £ 
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+ ३.4७ >नअक ३५३५, 3५-०७4५+-न»७ ५० .3०३४०५७५०७७५३४++4५५/ न न५)+ ५०५०७ कान» 0४५३५» »क ४३५ 2७ नक+कक+ पा ७3+व३३७७३७१५७-५ ८७3०३ +.७भ४०५५००रउ०७क ७ रमनहकाक 


( १३० ) 


बर्णन है| कम प्रकृति के पुद्गलों फा परिणमन अन्य सजातीय 
प्रक्रत में हो जाना सक्रमण कहलाता है। मसामान्यत उत्तर 
प्रकृतियों मे परस्पर सक्रमण द्वोता है, मूल प्रकृतियों मे नहीं। 
इस नियम के अपवादों का उल्लेस अस्तुत ग्रथ मे है । 


६ उदय--कर्म का अपना फल प्रदन करना उदय कहलाता 
है। कुछ कर्म केवल प्रदेशोद्ययुक्त होते हैं। उढय में आने 
पर उनके पुदुगलों की निजेरा हा जाती है। उनका कुछ भी 
फल नहीं होता । कुछ कर्मों का प्रदेशोद्य के साथ २ विपाकोदय 
२ है। वे अपनी अरृति के अनुसार फल देकर नष्ट दो 
जाते हैं । 


७ उदीरणा--नियत काल से पहले कम का उदय में आना 
उदीरणा कहलाता है । जिस श्रकार अयन्नपूर्वक नियत फाल से 
पहले ही फलों को पकाया जा सकता है, उसी प्रकार नियत 
काल से पूर्व ही वद्ध कर्मों का भोग किया जा सकता हे। 
सामान्यतः जिस कर्म का उठय जारी हो, उसके सजतीय कमें की 
ही उठीरणा सभव हे। 


८ उपशम्नन-कर्म की जिस अचस्था में उदय अथवा 
उदीरणा संभव नहीं परन्तु उद्वान, अपवर्ततन ओर सक्रमण की 
सभावना हो, उसे उपशमन कहते है। तात्पर्य यह है कि कर्म 
ढकी हुई अग्नि के समान बना दिया जाए जिससे वह उस अभि 
की तरह फल न दे सके। किन्तु जिस प्रकार अप्नि से आवरण 
के दूर हो जाने पर वह पुनः श्रज्वलित होने में समर्थ हे, उसी 
प्रकार कम की इस अवस्था के समाप्त होने पर वह पुनः उदय में 
आकर फल देता है| 


€ निधत्ति--कर्म की उस अवस्था को निधत्ति कहते हैं जिसमें 
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घह उटीरणा और संक्रमण से प्रसमर्थ होता हैं। फिलतु इस 
अवस्था मे उद्दतेन और "यपयतन सभव हैं । 


१० निकाचना--कर्म फी घह 'प्रचस्था निकाचना फहलाती है 
जिसमे उद्धतन, अपचर्तन, सक्मण 'आंर उदीरणा संभव ही न 
हों। जिस रूप म उस फर्म फा बंधन हुआ हो, उसी रुप में उसे 
अनिवाय रुपेण भोगना ही पता है । 

अन्य म्यों में कम फी इन अवस्थाओं का बणन शब्दश' दृष्टि- 
गोचर नहीं होता. फ़ितु इनमे से झुछ 'अवस्थाओं से मिलते जुलते 
विवरण अवश्य मिलते हैं । 

*योसदर्शन सम्मत नियनजिपाड़ी फर्म जैन सम्मत निकाचित 
फर्म फे सदश समझना बाहिए। इसकी 'आवापगमन भरक्रिया जन 
सम्मत संफ्मश है । योयदर्शन में अनियतधिपाकी कुछ एसे भी 
फर्म है जो बिना फल दिए ही नष्ट हो जाते है । उनकी तुलना 
जनों फे प्रदेशोदय से हो सकती है। योगदशन में ऐश फी चार 
अ्वस्थाएँ सान्‍य ऐ--प्रस॒प, तनु, विच्छिन्न, उदारा' । उपाध्याय 
यशोजिजय जी ने इनकी सुलना जेन सम्मत मोहनीय कर्म फी सत्ता, 
उपशम-क्षयोपशम, पिरोधी प्रकृति के डय से न्यवधान और उदय 
से क्रमश'* की है । 
कर्मफल का संखिभाग 

अब इस विपय पर विचार करने फा शयसर है. कि एक व्यक्ति 


अपने फ्रिए हुए कर्म का फल दसरे व्यक्ति फो दे सकता है 'अथवा 
नहीं। वंढिकों में श्राद्धादि क्रिया का जो प्रचार है, उस देखते 


जि अज 332 टकनन 3 नयओ 2339े>3०-१३०- 


॥ योगदशन भाष्य २ १३।॥ 
? योगदर्भन २ ४। 
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हुए यह निष्कर्ष निकलता हू कि स्मार्त वर्मानुसार एक के ऊम का 
फल दसर को मिल सकता है| वाद्ध भी इस मान्यता स सहमत 
ह। हिन्दुओ के समान वांद्ध भी श्रेतयोनि को मानते हैं। अथोन्‌ 
प्रेत के निमित्त जो दान प्रुण्यादि किया जाता है, प्रेत को उसका 
फल मिलता है । मनुष्य मर फ़र तियंच, नरक अथवा देवयोनि 
में उत्तन्न हुआ हो वो उसके उच्च से करिए गए पण्य कर्म का फल 
उस नहीं मिलता, क्तु चार प्रहार के प्रेता मे केबल परवत्तापजीबी 
प्रेतों को ही फल मिलता है । यदि जीव परवत्तापजीवी प्रतावस्धा 
में न हो तो पुस्यक्रम के करन वाले को ही उसका फल मिलता है, 
अन्य किसी को भी नहीं मिलता। पुनतश्च कोई पाप कर्म करके 
यदि यह अमिलापा करे कि उसका फ्ल श्रेत डो मिल जाए, तो 
एसा कभी नहीं होता । वादों क्वा सिद्धान्त हे कि छुछणल कम का ही 
सविभाग हो सकता है अक्ुणल का नही। राजा मिलिन्द ने आचार्य 
नागसन से प्रा क्ति क्या कारण हे कि कुशल क्षा ही संविभाग 
हो सक्तता है, अकुशल का नहीं ? आचार्च ने पहले तो यह उत्तर 
दिया कि आपको एसा भ्रञ्न नहीं पूछना चाहिए। फिर यह 
बताया कि पाप कम में प्रेत की आचुमति नहीं, अत' उसे उसका 
फल नहीं मिलता । इस उत्तर से भी राजा नन्‍्नुष्ट न हुआ । ठव 
नागसेन ने क्द्य कि अकुणल परिमित होता है अत' उसका सविभाग 
सभव नहीं किन्तु कुणल विपुल होता हे अत' उसका स्विभाग हो 
सकता है ।* महायान वोद्ध वोधिसत्त्व का यह आदगण मानते हैँ 
कि वे सदा एसी कामना करत हैं कवि उनके कछुछल कम का फल 
विश्व के समस्त जीवों को प्राप्त हा । अत महांबान मत के प्रचार 
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के याद भारत के समस्त धर्मों मे इस भावना फो समर्थन प्राप्त 
हुआ कि कुशल फर्मों फा फल समस्त जीयों को मिले । 


उितु जैनागस से इस विचार अथवा भावना को स्थान नहीं 
मिला। जैन धर्म मे प्रेठयोनि नहीं मानी गई है, सभय है कि 
ऊर्सफल के धसंधिभाग की जैन भान्यता फा यह भी एफ आधार 
हो। जैन शास्त्रीय रृष्टि तो यद्ी है कि जो जीय फर्म फरे, उसे 
ही उसका फल भोगना पठता है।" कोई दूसरा उसमे भागीदार 
नहीं बन सकता । हितु लौकिक दृष्टि का अनुसरण करते हुए 
आचार हरिमद्र आदि न या भाषना अवश्य व्यक्त फी है कि भेने 
जो कुशल कर्म किया हो तो उसफा लाभ अन्य जीयों को भी मिले 
आर वे सुनी शी । 


अशजन बननीन वजीगाकन अनकननक. 
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वीजा । 


* मसारमावन्त परस्स अद्ठा साहारण ज च॑ फरेइ् मम्म । 
कम्मस्स ते तस्स उ वैययाले ण बधवा बधवय उ्बेति॥ उत्तर ०४ ४ 
माया विया णुसा भाता भज्जा पृत्ता य ओरसा । 
नाल ते मम ताणाय लुषपतस्म सकम्मुणा ॥ उत्तर० ६ ३, 

इउत्तरा० १४ १२, २० शरे--३७ 





3 .-परलोक विचार 


परलोक का अर्थ है झुत्यु के बाद का लोक। सृत्यूपरान्त 
जीव की जो विविध गतियाँ होती हैं, उनमे दब, श्रत, ओर नारक 
थे तीनों अग्रत्यक्ष हैं। अत' सामान्यतः परलोक की घर्चा मे इन 
पर ही विशेष विचार जिया जाण्गा। चैिझों, जैनों आर थधोद्ों 
की देव, श्रेत एवं नारफ्ियों सववी कल्पनाओं का यहाँ उल्ग्प किया 
जाण्गा। ओर तिय॑च योनिया तो सब को भत्यक्ष हैं, अतः इनके 
विपय में विशेष ब्रिचार फरने की आवश्यकता नहीं रहती । भिन्न 
भिन्न परपराओं में इस सवध में जो वर्गीकरण किया गया है, 
वह भी ज्ञातव्य तो हैं, झिन्तु यहाँ उसकी चची अग्रासग्रिक 
होने के कारण नहीं फ्री गई । 


कर्म और परलोक-विचार य दोनों परस्पर इस प्रकार सबद्ध 
हैं कि एक के अभाव मे दूसरे की सभावना नहीं। जब तक 
फर्म का अर्थ केवल प्रत्यक्ष क्रिया ही किया जाता था, तब तक 
उसका फल भी प्रत्यक्ष ही सममका जाता था । किसी ने कपडे 
सीने का कार्य किया और उसे उसके फलस्वरूप सिला हुआ कपडा 
मिक्ष गया। ऊिसी ने भोजन बनाने का काम किया ओर उसे रसोई 
तय्यार मिली । इस श्रफ़ार यह स्वाभाविर दे कि अत्यक्ष क्रिया का 
फल साक्षात्‌ ओर तत्काल माना जाए। किंतु एक समय ग्सा 
आया कि मनुष्य ने देसा कि उसकी सभी क्रियाओं का फल साक्षात्‌ 
नहीं मिलता ओर नहीं तत्काल प्राप्त होता है। किसान खेती 
करता हे, परिश्रम भी करता है, किन्तु यदि ठीक समय पर 


( १३१५ ) 


वषों नहों तो उसका सारा श्रम धूल मे मिल जाता है। फिर 
यह भी देखा जाता है कि नेतिक नियमों का पालन करने पर 
भी ससार मे व्यक्ति दुःखी रहता है ओर दूसरा दुराचारी होने पर 
भी सुखी । यदि सदाचार से सुख की श्राप्ति होती हो तो 
सदाचारी को सढाचार के फलस्वरूप सुख तथा दुराचारी को 
दुराचार का फल्न दुशख साक्षात्‌ ओर तत्काल क्यों नहीं मिलता ९ 
नवजात शिशु ने ऐसा क्‍या काम किया है कि बह जन्म लेते ही 
खुसी या दुःखी हो जाता है ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करते हुए 
जब मनुष्य ने कर्म के सबध मे गहन विचार किया तब इस कल्पना 
ने जन्म लिया कि कर्म केवल साक्षात्‌ क्रिया नहीं अपितु अच्ष्ट 
सस्कार रूप भी है। इसके साथ ही परलोक-चिन्ता संबद्ध हो गईं। 
यह माना जाने लगा कि मनुष्य के सुख दुःख का आधार केवल 
उसकी प्रत्यक्ष क्रिया नहीं, परन्तु इसमे परज्ञोक या पूर्वजन्म की 
क्रिया--जो सस्कार अथवा अद्ृषरूपेण उसकी आत्मा से बद्ध 
हे--का भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यही कारण है कि भ्रत्यक्ष 
सदाचार के अस्तित्व में भी मनुष्य पूर्वजन्म के दुराचार का फल 
दुःखरूपेण भोगता हे ओर प्रत्यक्ष दुराचारी होने पर भी पूर्वजन्म 
के सदाचार का फल सुखरूपेण भोगता है । बालक पूर्वेजन्म के 
संस्कार अथवा कर्म अपने साथ लेकर आता है, अतः इस जन्म 
से कोई कर्म न करने पर भी वह सुख-दुःख का भागी बनता है । 
इस कल्पना के वत्न पर प्राचीन काल से लेकर आज तक के 
धार्मिक गिने जाने वाले पुरुषों ने अपने सदाचार मे निष्ठा ओर 
दुराचार की देयता स्वीकार की है । उन्होंने म्॒त्यु के साथ जीवन 
का अन्त नहीं माना, किन्तु, जन्म जन्मान्तर की कल्पना कर इस 
आशा से सदाचार में निष्ठा स्थिर रखी हे कि कृत कर्म का फल 
कभी तो मिलेगा ही, ओर उन्होंने परलोक के विषय में भिन्न मिन्न 
कल्पनाएँ की हैं । 


( १३६ ) 


बेहिक परपरा में देबलोफ ओर देवों की ऊल्पना प्राचीन है| 
फिन्तु वेढों भे उस कल्पना को बहत समय बाद स्थान मिला कि 
देवलोक मलुप्य ऊी सृत्यु के बाद का परलोक है। नरक ओर 
नारकों सबधी कल्पना तो वेद में सर्वथा अस्पष्ट है। विद्वानों ने 
यह बात स्वीकार की हे कि बढिफों ने परलोक एवं पुनर्जन्म की जो 
कल्पना की है, उसका कारण वेद-बाद्य श्रभाव' है | 


जैनों ने जिस प्रकार कम विद्या को एक शास्त्र का सर्प विया, 
उसी अफार इस विद्या से अविल्छिन्न स्पेण सचद्ध परलोक विदा 
को भी शास्त्र का ही रूप प्रद्न किया । यही कारण है फि जनों 
की ढेव एव नारक सववी कल्पना में व्ववस्था ओर एकसृत्रता दे । 
आगम से लेकर आज तक के रचित जन साहित्य में देवों ओर 
नारकों के वर्शन विपयक महत्त्वहदीन अपवाठों की उपेक्षा करने 
पर मालूम होगा कि उसमे लेशमात्र भी विवाद रग्गोचर नहीं 
होता। वोद्ध साहित्य के पढने चाले पग पग पर यह अल्लुभव 
करते हैं कि बोद्धों मे यह विद्या बाहर से आई है। वोद्धों के 
प्राचीन सूत्र ग्रथों में देवों अथवा नरोक की सस्या में एकरूपता 
नहीं है । यही नहीं ठेवों के अनेक प्रकार के नामों में वर्गीकरण 
तथा व्यवस्था का भी अभाव हे। परन्तु अभिथम्म काल में 
वोद्बधर्म में देवों ओर नरकों की सुज्यवस्था हुईं थी । यह वात 
भी स्पष्ट है कि प्रेतयोनि जेसी योनि की कल्पना वाद्ध धर्म अथवा 
सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं, फिर भी लोकिक व्यवद्वार के कारण 
उसे मान्यता प्राप्त * हुई | 
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९ 7 4वज्त. विश्वए्ता 6६ पद्म (700प८00००) 
छष्ठतााश एण्ाटवएाणा छा $छाप्रॉड 


वेदों में बणित अधिकतर देवा की फल्पना प्राकृतिक वस्तुओं के 
आधार पर की गई है। प्रारभ में अग्नि जसे प्राकृतिक पदार्थों को 
ही देव माना गया था। किन्तु धीरे धीरे 'प्रि आदि तत्त्व से 
पृथर अप्रि आदि देवो की कल्पना की गई । कुछ एसे भी देव 
हैं जिनका प्रकृतिगत ऊिसी बस्तु स सरलतापूबंक संयंध नहीं जोडा 
जा सकता जंस वरूण 'प्रारि। कुछ देवताओं का सबंध क्रिया से 
है--जसे ऊ्रि त्वष्ठा, धाता, प्रिधाना 'प्रादि । देवा के विशेषण हप मे 
जो शब्द लिखे गए. उनके आधार पर उन नाम के स्थतत्न देवा 
की भी घल्पना फी गई। विश्वकुर्मी इन्द्र का विशेषण था, किंतु 
इस नाम का स्वतन्न टेंव सी माना गया। यहीं वात प्रजापति 
के पिपय में हह। 7सके प्यतिरिक्त मनुष्य के भावों पर देवत्य 
का आरोप करके भी कुछ दवों फी कल्पना की गई है. जसे फ्रि 
मन्यु, श्रद्धा ''परटि। इस लोक के कुछ मनुष्य, पशु और ज़ड 
पदार्थ भी देव माने गए ₹--ज्ेसे कि मनुप्या मे प्राचीन ऋषियों 

से मु, अथवी, वध्यच, अन्रि, कण्प, कत्म और काव्य 
इपना। पशुओं से दधिक्रा सहश घोड़े से देंची भाव माना गया 
है। जद पदाथों में पर्यत, नदी जेंसे पढावों को देव कहा गया है । 

देवा की पत्नियों फी भी कल्पना की गई है--जैस कि इन्द्राणी 
आदि | कुछ स्वतत्र देवीया भी मानी गई हैं- जैसे कि उपा, प्रथ्वी, 
सरस्ववी, रात्री, वाफू, 'अध्धिति आदि । 


वेदों मं इस यिपय में एफमत्य नहीं झि भिन्न मिन्न दव अनादि 


९ हस प्रवरण को छिसने में ढटा० देशमरा की पुस्तक रिणेाहुा/0ा 
प परह्ताट ऑटाशपए: के अध्याय ९१-१३ से सहायता ली गई है। 
में उनका आनार मानता हूँ । 


( १३८ ) 


काल से हैं या वे किसी समय उत्पन्न हुए हैं । प्राचीन कल्पना यह्‌ 
थीकिवेद्यु ओर प्रथ्वी की सतान हैं। उपा को देवों की 
माता' कहा गया है, किंतु वह वाढ में स्वय यु की पुत्री मानी' 
गई। अदिति ओर दक्ष को भी देवताओं के माता पिता माना 
गया? है। अन्यत्र सोम को अप्ि, सूर्य, इन्द्र, बिणपु, थु और 
पृथ्वी का जनक कहा गया हे । कई देवताओं के परस्पर पिता 
पुत्र के सवध का भी वर्णन है। इस प्रकार ऋग॒वेद मे देवताओं 
की उत्पत्ति के सवध में एक निश्चित मत उपलब्ध नहीं होता । 
सामान्यत' सभी देवों के विषय से ये उल्लेस मिलते हैं कि वे 
कभी उत्पन्न हुए है, अतः हम कद्द सकते दें कि वे न तो अनादि हैं. 
ओर न स्वतः सिद्ध । 

ऋग्वेद मे वार ॒वार उल्लेख किया गया हे फ्रि ठेवता अमर 
हैं, परन्तु सभी देवता अमर हैं अथवा अमरता उनका स्वाभाविक 
धर्म है, यह वात स्वीकार नहीं की गई । वहा यह कथन उपलब्ध 
होता हे कि सोमका पान कर देवता अमर बनते हैं। यह भी 
कहा गया है कि अप्रि ओर सविता देवताओं को अमरत्व अर्पित 
करते हैं । 

एक ओर देवताओं की उत्पत्ति मे पूवोपर*भाव का वर्णन 
किया गया है ओर दूसरी ओर यह लिखा है कि देवों मे कोई 
बालक अथवा छुमार नहीं, सभी समान' हें। यदि शक्ति की 
दृष्टि से विचार किया जाए तो देवों में दृष्टिगोचर होने वाले वेषम्य 


१ ऋणगूवेद १ ११३ १९ 

२ ऋगवेद १ ३० २२ 

३ ऋगवेद २ २६ ३ 

४ ऋणगूवेद १० १०९ ४, ७ २१ ७ 


ह ऋग्वेद ८ ३० १ 





( रहे ) 


की फोई सीमा नही । उिन्तु शक बात वी सभी से समानता है 
ओर वह है उनकी परोपकार बृत्ति। सगर चह वृत्ति आयों के 
लिए ही स्वीकार फी गई है, दास या ट्स्थुओ्रं के विषय में नहीं। 
देखता चत करने थाले फो सभी प्रकार की भीतिक सपत्ति देने 
में समर्थ हैं, वे समस्त विश्व के नियामऊ हैं और अच्छे थ घुरे 
कामों पर दृष्टि सपने पाले हैं। फ्सी भी मलुप्य में यह शक्ति 
नहीं कि चह देवताओं फी आता का उल्लघन फ़र सरे। जब 
उनके नाम से यज्ञ फिया जाता दे, तब वे थुलोक से रथ पर चढ़ 
फर चलते हैं शोर चन्न भूमि मे आरर बैठते £ै। 'अधियाश देयों 
का निवास स्थान घुलोऊ है और ये बहा सामान्यत, मिल जुल कर 
रहते है। वे सोमरस पीते हैं और मनुप्यो लैसा 'ग्राहार करते हैं । 
जो यक्ष करते हैं, वे उनगी सापनभूति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति 
यत् नहीं फरते, वे उनके तिरस्फ्रार के पात्र चलते हैं । टेयता नीति 
संपन्न हैं, सत्यवशील हैं, थे धोका नहीं देते। वे प्रमाणिक और 
घरित्रवान मनुष्यों की रक्षा करते ह#। उदार ओर पुण्य शील 
व्यक्ति और उनके फृत्यों का तदला चुकाते हैं और पापी को दंड 
देते है। देव जिस व्यक्ति के मित्र बन जाए, उसे फोई भी द्वानि 
नहीं पहुँचा सकता। देखता 'ग्पने भक्तो के शत्रुओं का नाश 
कर उनकी सपत्ति अपने भत्तो को सौंप देते हैं। सभी दयों मे 
सॉन्दर्य, तेज और शक्ति हैं। सामान्यतः देव स्वय ही अपने 
अधिपति हैं श्र्यात्‌ ये अहमिन्द्र है | 

यद्यपि ऋषियों ने देधों के बगेन में अतिशयोक्ति से काम लेते 
हुए चर्णित देव को सर्वाधिपति कहा है, तथापि सामान्यतः उसका 
अथ यह नहीं कि वह देव, राजा के समान श्न्य देवों का अधिपति 
हैं। ऋषियों ने जिस देव की स्तुति की दे, वह उसे प्रसन्न करने 
के लिए है। अतः यह स्वाभाविक दे कि उसके अधिक से अधिक 
गुणों का वर्णन किया जाए। अतः प्रत्येक देव भे सर्वसामर्थ्य 
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स्वीकार किया गया । उसका पर्गिाम यह हम्मा मि बाद में यक्ष 
के लिए सत्र तथा त्री महत्ता समान नप से स्वीजार की गई आर 
अन्त में ढ़ सट यिप्रा बहायो पन्ति'” पिद्धाल एफ ही नत्त्य का 
नाना प्रकार से कथन फरत #--या मान्यता रद ह गई । फ्रि भी 
यश्षप्रसग में व्यक्तिगत तेयो के प्रति निष्ठा कभी भी उम्र नहीं हुई। 
भिन्न भिन्न लेयो के नाम से यया होते रटे | उस लिए #मे यह बात 
माननी पड़ती है झि ऋग्वेट पाल में झिसी एक ही देय यो छऋन्‍्य 
देखा की अपेक्षा अधिक महत्त्व नहीं था। मरते ऋग्वेदयाल मे 
एक देय के स्थान पर टुसरे दय यो प्रतिष्ठित जर दने की उल्सना 
करना असगत है ।* 


सभी देख चालोऊ नियासी नहीं हैं। बदिज्ञों न लोक +े जो 
तीन विभाग रिए हैं, उनमे उनका नियास है॥ चुलोक यासी देना 
में था, बस्ण, सूये, मित्र, तिष्णु, दल, 'पखिन आदि हा समावेश 
है। 'न्तरित्र मे नियास करन यान देव ये है मनसन्‌, नद्र, 
पर्जन्य, आप 'आआदि | प्रथ्वी पर 'प्रग्नि, सोम, इहस्पति आदि 
देवों फा नियास है । 


चैटिक स्वर्ग-नग्क 


इस लोऊ में जो मनुष्य शुभ कर्म फ्रत हैं, वे मर कर स्वर्ग 
भें यमलोक पहन्‍चते हैं । यह यमलोऊ प्रकाश पुज से व्याप्त हू 
चहा उन लोगों को 'पन्न और सोम पर्याप्त मात्रा मे मिलता है ओर 
उनऊी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं ।' कुछ व्यक्ति विष्णु” अथवा 
2 न 3 


। ऋगवद १ १६४ ८६ 

द्मृग की पूर्वाकत पुत्तव पृ० 7१७-३ २२ का सार | 
ऋणगूवेद ९ ११३ ७से। 

ऋग्वेद $ १५४ 


बट छू *#० 


( ६४१ ) 


परुणलोक' में जाते हैं। वसणलोक सर्वोध स्वर्ग है। वरुण 
लोक में जाने वाले मनुष्य फी सभी त्रूटियां दूर हो जाती हैं ओर 
बह यहा देवों के साथ मधु, सोम 'अथया घृत का पान करता" हैं। 
बहां रूते हुए उसे अपने पुत्रादि द्वारा साद्धतपेरश में 'पर्पित पदाथ 
भी मिल जातेहिं। यदि उसमे स्थय उष्टापृर्त (बादडी, कुष्म, 
तालाब आदि जलस्धान का निर्माण) डिया दो, तो उसका फल भी 
न्वग में मिल जाता है ।* 


बेदिक राय 'आाशावादी, उत्साही ओर 'पानन्द्रप्रिय लोग थे । 
उन्हों ने जिस प्रमार के स्थग की कल्पना फी है, यह उनकी गिचार- 
घास के अनुकूल ही है। यही वारुग है फ्लि उन्होंने प्राचीन 
ऋग्वेद में पापी प्राइमित्रों के लिए नरऊ जेँसे स्थान की कल्पना 
नहीं फी । दास तथा इस्य जैसे लोगों को आर्य लोग 'प्रपना शत्र 
सममते थे, उनके लिए भी उन्होंने नरझ की फल्पना नहीं की। 
जितु देया से कह प्रार्थना फी हे कि वे उनका स्येथा नाश फर हैं। 
मृत्यु के बाद उनऊी क्या दशा होती है, ४स विपय मे उन्होंने कुछ 
भी पिचार नहीं किया | 


जो पुण्यशाली व्यक्ति, मर फर स्वर्ग में जाते हे, वे सदा फे 
लिए वहीं रहते दै। बदिक फाल में यह फल्पना नहीं फी गई थी 
क्कि पुण्प का क्षत्र होने पर वे पुन' मर्त्यलीक में वापिस आ जाते 
है। हा, ब्राक्षण फाल में हस सान्‍्यता का स्अस्तित्व था" | 

$ ऋग्वेद ७ ८८ ५। 

* ऋग्वेद १० १८८, १० १५ ७। 
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उपनिपदा के दबलाक 

बूहदाग्ग्यक भे आनन्द की तरतमना को जर्शन है। उसके 
ख्राधार पर मनुष्य लोक से ऊपर के लोक के प्रियय भे पिचार 
किया जा सकता है। उसमे फहा गया दफि स्वस्थ शाना, 
बनयान हाना, दसरों की श्रपक्षा उप प्राप्त करना, श्रधिक से 
क्रिक सासारिक पभय होना ये एसे आनन्द £ै जा उस ससार 
मे मनुष्य के लिए महान से महान £। पितृलाक से 'नान वाले 
पितरों क्रो इस खसखार के आननद्र की अपेक्षा सोगुना अधिक 
श्रानन्द॒ मिलता है । गधे लोक से उससे भी सोगुना अधिक 
आनन्द है । पुर्य फ्रम द्वारा दयता बने हुए लोगा फ्रा आनन्द 
गवयल्लाझस सोगुना ज्यादा है। सष्टि की आदि मे जन्म लेने 
थाले दया क्रो आनन्द उन दो की अपेक्षा सौगुना अधिऊ है । 
प्रजापति लाऊ भें इस आनन्द से भी सौगुना और बअ्रलोक मे 
उससे भी सौंगुना श्रानन्द्र शाता है। अद्धलोक ऊा आनन्द 
सयाधिक द्ै--बूहदा ४ ३ 33 ॥ 


द्रबयान-पितठ्यान 

ऋगवेद' से इन दोनो शन्दों का प्रयोग हे परन्तु इन मार्गों 
का यर्गन या उपलब्ध नहीं हाता। उपनिषद्ता मे दोनो मांगों 
का पिशद विपरण है| ऊफिंसु हम उसके उिस्तार मे ने जाकर 
पिद्दानो द्वारा मान्य उचित यग्गन का यहा उल््य करेंगे। फ्रॉपीतकी 
उपनिपद में दशयान का बंगणुन इस प्रकार हु-म्ृत्यु के बाद 
दययान मार्ग से जान याला व्यक्ति क्रमशः अप्रिलोक, वायुलोऊ, 
प्रझ्णलोक, इन्द्रलोफ और प्रजापति लोक से होकर ब्ह्मलाक मे 
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ज्ञाता है। वहा यह मनके द्वारा आर नामक सरोवर फो पार 
करता है ओर येष्टिहा ( उपासना भें घिन्न उालने पाले ) देवों 
के पास पहुचता है। वे देव उस देखते ही भाग जाते हैं। 
ततश्ाात्‌ बहू मनके द्वारा ही विरता मी पार करता है। यहा 
बह पुर्य और पाप को छोड देता ए। उसके बाद बह इल्य 
नामक वृक्ष के निकट जाता है प्योर वहा उसे अष्ठा की गंध आती 
हैं। फिर यह सालय्य नगर ये पास पहुचता हूं। बहा 
उसमें अद्मतेज प्रविष्ट देता । तदनन्तर यह इन्द्र और श्ृ्ठस्पति 
नामक चछीदारों फे पास आता हैं। थे भी उसे देख 
फर भग जाते हू । यहा से बल कर विभुनामक सभा स्थान 
में आता है। यहा इसकी कीत्ति इतनी घद जाती है जितनी कि 
ज़द्या की । फिर बह विचक्षणशा नाम फे पम्नानस्प सिहासन के 
समीप आता है । ओर अपनी बुद्धि द्वारा समस्त विश्व को देखता 
है। अन्त में घह शअमितोजा नामक रष्म फे पक्षण फे निकट 
आता हैं । जय बह उस पलंग पर आरूढ द्वोता है, तब वहा 
'प्रासीन अह्मा उससे पूछता हूँ, 'तुम कोन हो ९” वह उत्तर 
देता है, “जो आप हैं, यही में £ैं।” बअ्रद्मा पुनः पूछता है, में 
कान हैं १! बह व्यक्ति उत्तर देता है, श्राप सत्य स्वरूप हैं!। 
इस प्रकार अन्य अनेक प्रश्न पूछ कर जब प्रष्मा की पूर्णतः तुष्टि दो 
जाती है, तय यह उसे श्रपने समान सममता" है। 


इसी उपनिपद् मे पित्यान के यर्शन का सार यह है--+ 
चन्दलोऊ दी पितृलोक है । सभी मरने पाले यहा पहुचते हैं । 
किन्तु जिनकी इच्छा पिठलोक मे निधास फरने फीन हो, उन्हें 
घन्द्र ऊपर के जोक में भेज देता हे आर जिनकी अमिलापा 
चन्रलोक की हो, उन्हें चन्द्र वर्षा फे रूपमे इस प्रथ्वी पर जन्म 








नकली _लनि जज + “जन जलता 


 कौपीतकी प्रथम अध्याय देखें। 
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लेने के लिए भेज दता है। एस जीय अपने कर्मों और ज्ञान ऊ 

अनुसार कीट, पतग, पतश्नी, सिर, व्याथ, मद्धली रीछ, मनुष्य 
अश्रया अन्य फ्िसी रूप से भिन्न मिन्न स्थाना से जन्म ठेते ह। 
टस प्रकार पिलयान के सार्ग मे जान थालो क्रो पुन इस लोक मे 
आना पटता' ह ) 


सागशण यह दे कि त्रद्मीमाय का वर्ष कर छने याल जीय जिस 
माग से ब्रद्मलाऊ में जाते ढै, उसे देगयान रहते #, उिले अपन 
करों के अनुसार जिनकी सृत्यु पुन ठान बाली हे वे चन्द्रनाज मं 


जाहर लाट आते 6&। इनके मांग करा लाम प्रिद्यान ढे आर 
उनकी यानी प्रतवानी ऊहलाती ८ । 


इस उपयुक्त बन से हम यह ज्ञात हो जाता दे झि जिशेपावश्यक 
प्रन्‍्थ मे पग्लोक के साटश्य-बसटश्य के सबब से जा चना हैं, 
उसके प्रिपय में उपनिपद्रा का क्या मन है। यह भी पता लगता 
है कि उपनिपद के अनुसार जीय ऊमानुसार विसदश अवस्था को 
ग्राप्त्हते 6। यही मन जैना का सी हू | 


पौराणिक देखलाऊ 


य्रह बात लिखी जा चुकी दे दि बरद्रिक मान्यतानुसार तीनो 
लाऊ में देवा का नियास हं। पीगणिक छाल से भी टसी मत 
का समथन ऊफ़िया गया। ग्रागदर्शन के व्यासभाप्य में बताया 
गया दे हि पाताल, जलधि--भमुद्र तथा पयतों मे अमुर, गधे, 
डिन्नर, उिंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, अत, पिला, अपस्मारक, 
शअ्रप्मरस्‌ , श्रद्मगक्षस, हृप्माट, बिनायक्र नाम के देवनिकाय 


््न्न््ि 


शक्ल अकनरन--«-मन-ी वजन नरम जनननानरन्‍ननननन 
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नियास करते हैं। भुलोक के समस्त द्वीपों मे भी पुण्यात्मा देवों 
का क्िवास है) सुमेर पर्वत्त पर देों फ्री उद्यान भूमिया हैं, 
सुधर्मा मामफ देव सभा है. सुदर्शननामा नगरी है और उसमे 
वेंजयन्त प्राखाद है। 'प्रन्तरिक्षलोफ फे देवों में पद, नक्षन्न प्योर 
तातें का समावेश है । स्वर्गलोक मे महेन्द्र में छे देव निकायो 
का निवास है--विदश, '्भिष्यात्ता, याम्या, तुपित, अपरिनिर्मित- 
बशपर्ती, परिनिर्मितवशवर्ती । हससे ऊपर महतिलोक अथवा मजा- 
पतिलोक में पांच देख निकाय ऐ--सुमुठ, ऋणु, प्रतर्गन, आमजनाभ, 
अचिताभ | ब्द्मा के प्रथम जनलाऊ में थार दवनिफाय एैं - मदा- 
पुरोहित, अद्यझायिक, झ्रामहापायिक, 'असर। मझ्ा के द्वितीय 
तपोलोक में तीन देव निकाय ऐैं--अआशभास्थर, महाभास्वर, सत्य- 
महाभास्वर । ब्रग्मा के हृतीय सत्यलाक मे चार देवनिकाय 8-- 
अच्युत, शुद्धनियास, सत्याभ, संश्ासशी । 

इन सत्र देवलोकों मे चसने घालों फ्ी 'आ्रायु दीर्घ होते हुए भी 
परिमित है। कर्मक्षय होने पर उन्हें नया जन्म धारण करना 
पढता है | 


वैदिक बदुरादि 


सामान्वत' दबो ओर मनुष्यों के शत्रुओं को चेद मे 'असुर, 
राक्षस, पिसाच आदि नाम से प्रतिपादित क्रिया गया है। परशि 
आर बृत्र इन्द्र के शत्रु थ, दास ओर दस्यु आये प्रजा के शत्रु थे । 
किंतु दग्यु शब्द का अयोग अ्रन्तरीक्ष थे हेत्यों अथवा शअसुरों के 
अथ में भी जिया गया हू । टस्युओं को बृत्न के नाम से भी 
बर्णित किया गया दूं । साराश यह है ऊक्रि बृत्र, पणि, असुर, 
दस्यु, झास नाम की कई जातिया थीं। उन्हें ही फालान्तर में राक्षस, 
वैत्य, असुर पिशाच का रूप दिया गया। वेडटिऊ काल के लोग 
डनऊ नाश के निमित्त देवों से प्रार्थना किया करते थ । 

१० 


( श्ट६ ) 


डपनिषदों में नरक का चर्णान 
यह वात पहले कही जा चुकी है कि ऋगवेद काल के आयों 
ने पापी पुम्षों के लिए नरक स्थल की कल्पना नहीं की थी, ऋतु 
उपनिपदों मे यह कल्पना विद्यमन है। नरक कड़ा है, इस वियय 
में उपनिपद्र समान है। किन्तु उ्पनिपदों के अनुसार नरक्त लोकछ 
अथधकार स आदत हैं, उनमे आनन्द का नाम भी नहीं है। इस 
ससार में अविद्या के उपासक नरक को प्राप्त दोत है। आत्मघाती 
पुस्पों के लिए भी वद्दी स्थान है आर अविद्यन छी भी झृत्वूपरात 
यही दशा है। वृढी यात्र छा दान देने वालों छी भी यही गति 
होती है। वही कारण हू छि नचिकेता जैस पत्र छो अपन उस 
पिंता के भविष्य के विचार ने अत्यत दु'सी ऊिया जो बूढ़ी गाया 
का दान ऋर रहा था। इसने सोचा छि मरे पिता इनके बदले मुत्े 
ही दान में क्या नहीं द देते* । 
उपनिपदों में इस विपय में छोई स्पष्ट उ्छेख नहीं है कि एस 
अधकारमय लोक मे जाने वाले जीव सदा के लिए बद्दी रहते हैं 
अथवा बहा स उनका छुटकारा भी दो जाता हे । 


पोराणिक नरक 


नरक के विषय में पुराण कालीन घदिक परपरा मे कुछ विभ्रष 
विवरण मिलते हैं। वोद्ध ओर जनमत के साथ उनकी तुलना करने 
पर ज्ञाव छोता दे कि यह विचारणा तीनों परपराओं में समान 
द्दीथी। 

यओगदर्शन ज्यास भाप्य में सात नरको के ये नाम बताए गए 
हैं--महाकाल, >म्वरीप, रारव, महारोरव, कालसूत्र, अन्ववामित्र, 
अवधवीधि | इन नरकों में जीवा को अपने अपने किए हुए कर्मों के 








१ क्ुठ ६4 ३, ब्रहदा० ४४ २०--१ १, इंच ३ ९ 


( १४७ ) 


कटु फल मिलते है ओर वहा जीवा की 'प्रायु भी लस्‍्धी' होती है । 
दीर्प काल तफ फर्म फा फल भोगन के वाद ही बहा से जीव का 
छुटफारा होता है । ये नरक हमारी भूमि पर पाताल लोक के 
नीचे अवस्वित हैं ।१ 

भाष्य दी टीका से नरफा के अतिरिक्त कुम्भीपाकादि उपनरको 
की कल्पना को भी स्थान प्राप्त हुआ हैं । घाचम्पति ने उनकी 
संख्या अनेक बताई है झितु भाष्ययातिकफार से इसे अनन्त 
फ्र्ड्ा डे । डे 


५ भागयत में नरकों की सल्या सात के स्थान पर २८ थताई है 
आर इनमें अथम ६१ के नाम ये ऐ--सामिस्र, श्रपतामिल, रीरब, 
महारारव, बुभीषाक, यालसूृत्र, 'असिपत्रयन, सूफरसुस, अधकृप, 
इमिमोज्न, सदश, तप्रसूमि, बवजकरण्टफ शान्मली, वेतरणी, पृयोद, 
प्राणयोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, 'अवीचि तथा शअयः- 
पान) । हसके अतिरिक्त छुद लोगो के मतानुसार 'अन्य सात 
नरक भी ह--क्षारफदम, रक्षागणभोजन, शुलप्रोत, ददशुकक, 
अवटनिरोधन, पयोगतन, ओर सूचीमुर। इनमे अधिकतर नाम 
से हैं जिन से यह सात हो जाता है. कि उन नरझा में जीवों को 
जिस प्रकार फे कष्ट है । 


योद्धसम्मत परलोक 


_ ईम यह कह सकते ईं सि भगवान बुद्ध ने शपने धर्म फो इसी 
लोक में फल देन बाला माना था ओर उनके उपलब्ध प्राचीन 








* योगदर्शनव्यास भाष्य, विभूनिपाद २६ 

हे भाष्यवानियार ने वहा है कि पाताल अवीचि नग्य के नीचे हैं, 
किस यह श्रम प्रतीत होता हू । 

१ श्रीमद्‌ नागवत (छायानुयाद) पु० १६४, पचमस्कथ २६ ५---३ ६० 





( १४८ ) 


उपदेश में स्वर्ग, नरक अथवा ग्रेतयोनि सवथी विचारों का स्थान 
ही नहीं है । यदि कभी फोई जिलासु त्रह्मलोक जसे परोक्ष विपय 
के सवध में प्रश्न करता, भगवान बुद्ध सामान्यत उसे सममाते 
कि परोक्ष पढाथों के विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए" | वे 
प्रत्यक्ष दुःस, उसके कारण ओर ढु'स निबारक मार्ग करा उपदेश 
करते। परन्तु जसे जसे उनके उपदेश एक वर्म ओर दर्शन के 
रुप में परिणत हुए, वस बेसे आचार्यों को स्वर्ग नरक, ग्रेत आहि 
समस्त परोक्ष पदार्थों का झ्री विचार करना पडा आंर उन्हें वांद्ध 
बर्मे में स्थान देना पडा। वोद्ध पढितों ने कथाओं की रचना मे 
जो कोशल वियाया है, वह अनुपम है। उनका लक्ष्य सदाचार 
ओर नीति की शिक्षा श्रदान करना था। उन्होंने अनुभव किया ऊफ्ि 
स्वर्ग के मुखों आर नरक के ढुःसो के कलात्मऊ वर्णन के समान 
अन्य कोई एसा साथन नहीं जो सदाचार में निष्ठा उत्पन्न कर 
सके | अत उन्होंने इस ध्येय को सन्मुस रखते हुए कथाओं की 
रचना फी | उन्हे इस विपय में अत्यत महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त 
हुईं। इस आधार पर वीरे बीरे बौद्ध दर्शन मे भी स्वर्ग, नरक, 
प्रेत सवधी विचार व्यवस्थित होने लगे । निदान अभिधम्भ काल में 
हीनयान सम्रदयय में उनका रूप स्थिर हो गया। किंतु महायान 
सम्रदाय में उनकी व्यवस्था कुछ भिन्न रुप से हुई । 


वाद्ध अभिधम्म* मे सत्त्वो का विभाजन इन तीन भूमियों में 
किया गया है--कामावचर, रुपावचर, अलपावचर । उनमे नारक, 
तियंच, श्रेत, अमुर ये चार कामाबचर भूमिया अपाय भूमि हैं-- 
अथोत्‌ उनमे ढुःस़ की प्रधानता है। मनुष्यों तथा 'चातुम्महा- 





$ डीघनिकाय के तेविज्जसुत्त म ब्रह्ममालोकता विपग्रक भगवान्‌ बुद्ध 
का कथन देखे। 
२ अभिवम्मत्य सगह परि ५ 


( शध्ृ८ ) 


राजिक, तायदिस, याम, तुसित, निम्मानरति, परनिम्मितवसचत्ति 
नास के देघनिकायों को समावेश काम-छगति नाम फी फासावचर 
भूमि मे है। उनमे कामभोग छी प्राप्ति रोती है, अत' चित्त 
म्वचल रहता है. । 
रूपावचर भूमि मे उत्तरोत्तर अधिक सुत्ध वाले १६ देवनिकायो 
का समावेश है जिसका विवरण उस प्रफार है ३-- 
प्रथम ध्यानभूमि मे--” ग्रह्मपारिसज, २ अमग्रमपुरोहित, 
3 महात्रह्म 
द्विनीय ध्यानभूमि से--० परित्ताभ. * 'प्रणसाणाभ, 
६ आभस्मर 
,.. ठतोय ध्यानभूमि मे--७ परित्तसुभा, & भ्पमाणसुसा, 
€ मुभकिण्हा 
चतुर्थ ध्यानभूमि म--१० वेहप्फला, *१ असब्म्सत्ता, 
१२-१६ पाच प्रकार & सुद्धावास 
सुद्धायान के थे पाच भेद ६-६६ अविहा, २३ अतप्पा, 
१४ मुदस्सा, १६ सुद्स्सी, १६ 'अकनिद्ठा ! 
'परहपायचर भूमि में उत्तरोत्तर अधिक सुखयाली चार भूमि हैं--- 
२--आऊासानचायतन भूमि 
३--विश्त्रागुज़ावतन भूमि 
३ई--अफिंचआयतन भूमि 
४--नेयसब्भानासब्त्रायतन भूमि 
- 'अभिधम्मत्यसगह भे नरका की संस्या नहीं बताई गई है 
किंतु मज्मिमनिकाय में उन विविध कष्टा का वर्णन है जो नारकों 
को भोगन पढते हैं । (चालपटितसुत्तत-१२6 देखें) 
जातक (५३०) में ये आठ नरक वताए गए हें--सजीव, 
कालमुत्त, सघाव, जालरोरुष, धूम रोरुष, तपन, प्रतापन, अवीचि। 


( १५० ) 


महावस्तु (१ ») मे उक्त प्रत्यक नरऊ के १६ उ 
स्वीफार किए गए हैं। इस तरह खबर मिल फर १२८ नरह हो 
जात है। किंतु पच्रगतिद्रीपनी नामऊ प्रथ में प्रत्थक नरज के चार 
उस्सद बताए ह₹-माल्हकूप, इक्कुल, अभमिपत्तवन, नदी ' (वतरणी) 

बोद्धों न दबलोक के अनिरिक्त प्रेतयोनि भी स्वीकार की है| 
इन प्रेतों की रोचक कथाएँ प्रेववत्थ नाम के ग्रथ में ठी गई है । 
सामान्यत' प्रेत फिसी विश्येप प्रकार फे ठुष्कर्मों को भागने के लिए 
उस योनि में उत्पन्न होते हैं । इन दोपों भे इस प्रकार के टोप भी 
हैं--ठान देने मे ढील करना, योग्बरीति से श्रद्धापुपेंक न देना । 
दीवनिकाय के आटानाटियस॒त्त मे निम्नलिस्चित विधपणों द्वारा प्रेतों 
कावर्णन किया गया है--चुगलखोर, खूनी, छुब्ध चोर, दगावाज 
आदि। अथोन्‌ एसे लोग प्रेतवोनि मे जन्म ग्रहण करते हैं। 
पेतब॒त्धु प्रथ से भी इस वात का समर्थन होता है । 


पेतचत्थु के आरभ में ही यह वात कही गई हे कि दान करने 
से दाता अपने इस लोक का सुधार करने के साथ साथ प्रेतचोनि 
को प्राप्त अपने सचवधियों के भव का भी उद्धार करता है । 


प्रेत पृर्व॑जन्म के घर की दीवार के पीछे आकर खडे रहते हैं, 
चोक में अथवा मागे के क्निरे आकर भी खडे हो जाते हैँ । जहा 
बडे भोज की ज्यवस्था हो, वहा वे विशेष रूप से पहुचते हूँ | 
लोग उनका स्मरण कर उन्हें कुछ नहीं देते, तो वे दु'खी होते हैं । 
जो उन्हें याद कर उन्हें देते हैं, वे उनके आशीवोंद प्राप्त करते 
हूं। प्रेत लोक में व्यापार अथवा कृषि की व्यवस्था नहीं ह 
जिससे उन्हें भोजन मिल सके । उनके निमित्त इस लोक मे 


3 एप४8--(0#70:2०7ए ढै: (०शआआशे०087--अब्द देखे 
महायानमान्य वणन अभिषर्मेकोष चतुर्य स्थान में देखें । 





(६ १९५६१ )' 


जो छुद्ध दिया जाता है, उसी के आधार पर उनका जीवन निर्धाह 
होता है । इस प्रकार फे विधरण पतवत्थु*॑ म उपलब्ध दोते है! 

लोकन्तरिक नरफ में भी पेता का नियास है। वहा के प्रेत 
हे फोस ऊपे दे। मनुप्य लोफ भ निः्मामतण्द जाति के प्रेत 
खते है । इनफे शरीर में सदा आग जलती है. । वे सदा अ्रमण- 
शील होते हैं। एनफे अतिरिक्त पालि म्थों में खुप्पिपास, कालक- 
लक, उतृपजीबी नाम फी प्रेत जानियों का भी उछेख है। 


औैन सम्मत परछोक 
जैनों ने समस्त ससारी जीवों फा समावेश चार गतियों में 
क्या है, मनुष्य, तियं्र, नारक तथा दय। मरने के बाद मनुष्य 
अपने फमानुसार इन चार गतिय्रों में से कसी एक गति में भ्रमण 
करता है। जैन सम्मत दय तथा नरक लोक फे विपय में ल्ातन्य 
भें ये हैं-- 
रस लैनमत में देयों फे चार निकाय ठ5-भवनपति, व्यन्तर, 
योतिष्क, तथा बेमानिफ । अचनपति निकाय फे देवों का निवास 
जबूद्वीप मे स्थित मेरू पंत फे नीचे उत्तर तथा दृक्षिण दिशा मे 
दूँ! व्यंतर निकाय फे देव तीनों लोकफों म॑ रहते हैं । ज्यातिप्क 
निकाय के देव मेरू पंत के समतल भूमि भाग से सात सो नव्ये 
योजन की ऊचाई से शुरू होने पाले य्योतिश्वक्र मे हैं। यह 
ज्योतिश्क्र यहा से लेकर एक सी दस योजन परिसाण तक है । 
इस चक्र से भी ऊपर असस्यात योजन की ऊचाई के 'अनन्तर 
8९९ एक दूसरे फे ऊपर अवस्थित विमानों से बैमानिक देव 
। 
भचनवासी निकाय के ४वों के दस भेद हैं--'असुर कुमार, 
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के देवा के आठ प्रझार हैं--छिन्नर, झिपुस्प, 
महारग, गबब, अक्ष, राक्षस भूत, पिश्यात्र । 

ब्योनिप्क दवा के पाच अकार हे-सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, 
अफक्ीशनाश । 

ब्रमानिक देवनिकाय के दो अद है--कत्यापयन्न, ऊल्यातीत । 
ऊल्योपयन्न के 2२ सेद ह--सोधमम, एशान, सानसकुमार, माहन्द्र, 
त्द्मताझ, लान्तक, महाशुक सहस््रार, आनत, आखणत आर 
तथा अच्युत | एफ मत 25 अद' स्थीकार करता हे | 

कल्यातीत उसानिझो मे लव अवयक आर पाच अनुत्तर ब्रिम्ाना 
का समावेश दे । नय अ्वेयक के लाम थे #--सद्रशन, सप्रनिबद्ध, 
मनासम, सन भद्र, सनिशाल, समनस, सामनस, स्रियकर, आदित्य | 

पाच अलुत्तर तिसाना के नाम थे ४--पिजक बजयन्त, जयन्त, 
अपराशित, सवोथसिद्ध | 

इन सत्र उबो की स्थिति, भोस, संपत्ति आदि के सबंध मे 
पिस्दत बर्गन लिल्लासुओ को नन्त्बाथसृत्र के चतुअ अध्याय तथा 
बहनूसमरहणी आदि प्रथा मे दस्स लेना चाहिए | 

जैन मत भें सात नरक मान दे--रत्मसा, शकराग्रभा, जाछुझा- 
प्रभा, पझ्ग्मसा, थूमम्रभा, तम' अमा, महातमः अमा । 

अ साना नरझ उन्तरात्तर नीच नीच दे आर जिस्तार भें भी 
अधिक उनमे दुन्य द्वी दश्प दे । नारफ परस्पर तो दु'स 
इन्पन्न ऋरते ही है । इसके अतिरिक्त सद्धिट्ट अमर भी अशथम 
तीन नरझऊ अमिया में दस दते #। नरक का जिशदर श्रणन 
तत्त्वाथसत्र के तीसरे अध्याय में है। लिन्नासु बढ़ा दस सकते ह्ठ | 


वन नननी ऑनन-मलीन 


$ ब्रह्माचर, जापिप्ठ, घुत्र, छतार-न्य बार नाम अधिक हूँ । 
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( ११२ ) 


विशुद्धि मार्ग में समान" रूप से कृत्य की दृष्टि से चार, पाकदान 
की दृष्टि से चार आर पाककाल की दृष्टि स चार इस प्रकार 
बारह प्रकार के कर्म का बर्णन है । किन्त अभिधर्म में पाकस्थान 
की हृष्टि से चार भेद अधिक प्रतिपादित किए गए हैं । योगदर्शन 
में भी इन दृष्टियों के आधार पर कर्म संबंधी सामान्य विचारणा 
है किंतु गणना वोद्धों से भिन्न हे । इन सब बातों के होते हुए 
भी यह स्वीकार करना पड़ता हें कि एफ प्रकार से नहीं अपितु 
स्नेक प्रकार से कर्मों के भद का व्यवस्थित वर्गीकरण जैसा जैन 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता हे, वेसा अन्यत्र दुलंभ हे । 

जेनशास्रों में कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव की दृष्टि से कर्म 
के आठ मृल भेदों का वर्णन है :--ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय। इन आठ 
मूल भेदों की अनेक उत्तर प्रकृतियां का विविध जीवों की अपेक्षा 
से विविध प्रकारेण निरूपण भी वहां उपलब्ध होता हैं। बंध, 
उदय, उदीरणा, सत्ता आदि की दृष्टि से किस जीव में कितने 
कम हैं, उनका वर्गक्तित व्यवस्थित प्रतिपादन भी वहां इृष्टिगोचर 
होता हे । यहां इन सब बातों का विस्तार अनावश्यक हे। 
जिज्ञासु उसे अन्यत्र देख सकते हैं ।' 


कमंवंध का प्रवल कारण 


योग ओर कपाय दोनों ही कर्म बंधन के कारण गिने गए हें 
किंतु इन दोनों में प्रचल कारण कपाय ही है। यह एक सर्वे 
5 अभिषम्मत्थ संग्रह ५.१९ विसुद्धिमर्ग १९. १४-१६. इन भेंदों 
की चर्चा आगे की जाएगी । 

| योगसूत्र २. १२-०१४ | 

3 कर्मग्रंथ १-६; गोमट्टतार 
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( ९९३ ) 


सम्मत सिद्धान्त है। फितु आत्मा के इन कपायों की प्मभिव्यक्ति 
मन, चचन ओर काय से ही होती है। इन तीनों में से किसी 
एक फा आशय लिए बिना कपायों फे व्यक्त होने फा प्मन्य कोई भी 
सागे नहीं है। अतः प्रश्न तोता हे मन, बचन, काय इन तीनों में 
कोनसा अवलम्बन पवल है १ 

प्रन एवं मनुष्यागणां कारण बंधमोक्षयों: । 

वन्‍्धाय विपयासक् गुफ्त्य निर्विपय स्मृतमू॥ 


ब्रह्मश्रिन्द उपनिपद (६) के उपयुक्त काथन से सिद्ध शोता 
कि मन ही प्रवल कारण काय ओर बचन फी भ्रपृत्ति में मन 
सहायक माना गया दे। यदि मन का संयोग नहष्ठी| तो बचने 
अथवा काय की प्रवृत्ति अव्यवस्थित धाती ह। अतः उपनिपत के 
अनुसार मन, बचन, छाय में मन की ही प्रचलता दै। इसी लिए 
अजुन ने कृष्ण को कहा, चश्नल्न दि मनः फ़ृण्ण"। इस घंचल 
सन को वश में करना सरल नदीं। जब तक इस का स्यथा क्षय 
नही ज्ञाए, इसफा निरोध जारी रहना चाहिए। जब आत्मा मन का 
पुण निरोध झर लेती दे, तब दी वह परमसपद को प्राप्त करती ४ 
जैनों के समान उपनियदों भें इस मन को दो प्रकार का माना 
गया है, शुद्ध ओर अशुद्ध । फाम या संकल्प रूप मन शुद्ध 
आर उससे रहित शुद्ध! । अशुद्ध मन संसार का साधन 
हैं आर शुद्ध मन मोत्ष का । जैन मान्यतानुसार जब तक कपाय 
का नाश नहीं हो जाता, तथ तक पअशुद्ध मन विद्यमान रहता है। 
क्षीणकपाय वीतराग छद्दास्थ गुशस्थानक नामक चारदयें गुगस्थानक 


तल नरनीलन + +>+० > 





) जीता ६ 
३ तावदिव निरोद्धल्यं बावद्‌ हृदि गत प्यम्‌ । 
एतज्माने व मोक्ष थे अतोस्य प्न्यविस्तर: ॥ ब्रह्मचिन्दु ५. 
३ ब्रह्मविन्दु १. 
८ 


( १९१४ ) 

में ओर बाद में शुद्ध मन होता है। फेबली सन प्रथम इसका 
निरोध करता हे ओर तत्पश्वात्‌ वचन एवं काय का निरोध 
करता' है। इसीसे सिद्ध होता है कि जब तक मनका निरोध 
नहीं हो जाता तब तक वचन श्रॉर काय के निरोध का प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता । वचन ओर काय का संचालक बल मन 
हैं। इस बल के समाप्त होने पर बचन ओर काय निर्मल होकर 
निरुद्ध हो जाते अतः मन, बचन, काय की प्रवृत्तियाँ में 
जनों ने मन की प्रवृत्ति को प्रबल माना है । हिंसा-अद्दिसा के 
बिचार में भी काययोग श्रथवा बचनयोग के स्थान पर मानसिक 
अध्यवसाय राग तथा द्वेप को ही कर्म बंध का मुख्य कारण 
माना गया है। इस बात की चर्चा विश्येपावश्यक में भी है, 
अतः यहाँ विस्तार की 'आवश्यकता नहीं। एसा होने पर भी 
वोद्धों ने जनों पर आश्षिप किया हे कि जेन कायकर्म अथवा 
फायदंड को ही महत्त्व प्रदान करते हँ)। यह उनका भ्रम है । 
इस भ्रम का कारण सांप्रदायिक विद्वेप तो है दी, इसके अतिरिक्त 
जेनों के आचार के नियमों में बाद्याचार पर जो शअ्रधिक ज़ोर 
दिया गया है, वह भी इस आआरांति का उत्पादक है। जैनों ने इस 
विपय में बोद्धों का जो खण्डन किया है, उससे भी यह प्रतीति 
संभव है कि जेन बोद्धों के समान मन को प्रचल कारण नहीं 
मानते, अन्यथा वे वांद्धों के इस मत का खंडन क्यों करें (४ 


यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि जेनों के समान बोद्ध 





५ विश्येपावद्यक गा० ३०५९---३०६४, 

२ गाथा १७६२-६८ 

४ गज्छिगनिकाय, उपालिसुत्त २.२.६. 

४ रुत्रकृताद़ १.१२. २४-३२, २.६ २६-२७ विद्योध जानकारी 
फे लिए शानबिन्दु की प्रस्तावना देखें-पृ० ३०-३५, टिप्पण पृ० ८०-९७ 


( १९५ ) 


भी मन को ही कर्म का प्रधान फारण सानते ह9ूैं। उपालि सुक्त 
में बोद्धों फे इस मन्तव्य का स्पष्ट उल्लेंज दे। धम्मपद फी निशन्न 
लिखित प्रवम गाथा से भी इसी मत की पुष्टि दोती है +-- 

सिनोपुत्चंगमा धम्मा मनोसेट्ठरा मनोसया । 

मनसा चे पढदुट्ेन भासति वा करोति था | 

ततो ने दुक्खमन्वेति चए ये बदतों पर्द ॥! 


एसी वस्तुस्थिति में भी बोद्ध टीकाकारों ने दिंसा-अ्दिसा फी 
विचारणा करते हुए आगे जाकर जो विवेघन किया, उसमें मन फे 
अतिरिक्त पअन्य अनेक बातों का समावेश कर दिया, अतः एस मूल 
सन्तत्य के विपय में उनका जन्य दाशनिकों के साथ जो एकमत 
था, बह स्थिर नहीं रह सका" । 


कर्मफल का सेन 

कम के नियम की मयांदा कक्‍्यादे? अशाव यहां इस यात 
पर विचार करना भी आवश्यक्ष है कि जीय आर जह़ रूप दोनों 
प्रकार की सृष्टि में कर्म झा नियम संपूर्णतः लागू शोता दे अथवा 
उसकी कोई मयोदा है ? काल, ईखर, स्वभाव आदि में से एफ मात्र 
को कारण मानने बाले लिंस प्रकार समस्त कार्यों में फाल या ईशच्वरादि 
को कारण मानते हैं, उसी प्रकार क्‍या फर्म भी सभी कार्यों की 
खत्तत्ति में कारगरूप है अथवा उसकी कोई सीमा है १ जो बादी 
केवल एक चेतन तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैँ, 
उनके मत में कर्म, अच्ट अथवा साया समस्त कार्यों में साधारण 


! विनय की अदृठकथा में प्राणातिपात संबंधी विचार ऐसें । बौद्धों 
का यह बावय नी विचारणीय है 
“प्राणी, प्राणीआने घातकसचित्तं ले तदगता चेप्टा। प्रा्णब्य विप्रयोग 
पण्चभिरापथते हिंसा ॥ 


( १९६ ) 


निमित्त कारण है। विश्व की विचित्रता का आधार भी यही है। 
नेयायिक बेशेपिक केबल एक तत्त्व से समस्त सृष्टि की उत्त्ति नहीं 
मानते, फिर भी वे समस्न कार्यों में कम या अदहृष्ट को साधारण 
कारण मानते हैं । अथोत्‌ जड़ एवं चेतन के समस्त कार्यों में 
अहृ्ट एक साधारण कारण है । चाहे सष्टि जड़ चेतन की हो, 
परन्तु वे यह वात स्वीकार करते हैं कि वह चेतन के प्रयोजन की 
सिद्धि में सहायक है अतः इसमें चेतन का अद्ृष्ट निमित्त कारण है। 


बोद्ध दर्शान की मान्यता हे कि कम का नियम जड़ सृष्टि में 
कार्य नहीं करता । यही नहीं, उसके मताहुसार जीवों की सभी 
प्रकार की वेदना का भी कारण कर्म नहीं हे। मिलिन्द्र प्रश्न में 
जीवों की वेदना के आठ कारण बताए गए है :--च्रात, पित्त, कफ, 
इन तीनों का सन्निपात, ऋतु, विपमाहार, ओपक्रमिक ओर कम | 
जीव इन आठ कारणों में से किसी भी एक कारण के फलस्वरूप 
वेदना का अनुभव करता हे। आचार नागसेन ने कहा है कि 
बेदना के उपयुक्त आठ कारणों के अस्तित्व में जीवों की सम्पूर्ण 
वेदना का कारण कम को ही मानना मिथ्या है। जीवों की वेदना 
का अत्यन्त अल्प भाग पूर्वकृृत कर्म के फल का परिणाम हे, 
अधिकतर भाग का आधार अन्य कारण हैं। कोन सी वेदना 
किस कारण का परिणाम है, इस बात का अंतिम निर्णय भगवान्‌ 
बुद्ध ही कर सकते* हँ। जैनमतानुसार भी कर्म का नियम 
आध्यात्मिक सृष्टि में लागू होता हे । भोतिक सृष्टि में यह नियम 
अकिचितकर हे । जड़ सृष्टि का निमोण अपने ही नियमानुसार 
होता है। जीवसष्टि में विविधता का कारण कम का नियम है | 
जीवों के मनुष्य, देव, नियंच, नारकादि विविध रूप; शरीरों की 
विविधता; जीवों के सुख, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, चरित्र, अचरित्र 
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आदि कम फे नियमानुसार हैँ । किंतु भूकम्प जैसे भोतिक 
कार्यों में कर्म के नियम का लेशमात्र भी हस्तशषेष नहीं । जब एम 
जैन शाम्ों में प्रतिपाददित फर्म फी मूल आर उत्तर प्रकृतियों तथा 
उनके विपाक पर विचार करते हैं तो यह बात स्वतः प्रमाणित गे 
जाती है" । 


कर्मबंध और फर्मफल की प्रक्रिया 

जैन शास्त्रों मं इस घात छा सुब्यवस्थित वर्णन है कि आत्मा 
में कर्मबंध किस अकार होता है ओर बद्ध फर्मों की फलक्रिया 
कैसी है। भंदिक परंपरा फे प्रंथों में उपनिषत्‌ तक के साहित्य 
में इस संबंध में कोट विवरण नीं । योगदशनभाणष्य में 
विश्षेपक्पसे इसका वर्णन है। अन्य दाशनिऋ टीका प्रथों में 
इसके संत्रंध में जो सामग्री उपलब्ध होती दे. बहू नगण्य है । 
अतः यहां इस प्रकिया फा घगन जेन अंगों के आधार पर ही 
किया जाएगा । तुलनायोग्य विपयों का निर्देश भी उचित स्थान 
पर किया जाएगा। 


लोक में कोई भी एसा स्थान नहीं जहां कमयोग्य पुदगल 
परमाणुओं का अस्तित्व न हो । जब संसारी जीव अपने मन, 
वचन, काय से कुछ भी अन्नत्ति करता है, तव फमयोग्य मुदृगल 
परमाणुओं के स्कृधों का प्रदण सभी दिशाओं से द्वोता हे। 
कितु इसमे श्षेत्रमयोंदा यह हू कि जितन प्रदेश में आत्मा होती है, 
उतने ही प्रदेश में विद्यमान परमारुस्कंधों का प्रदण करती है, 
दूसरों का नहीं। भरवृत्ति के तारतम्य के आधार पर परमाणुओं 
की संख्या में सी तारतम्य होता है। प्रवृत्ति की मात्रा अधिक 
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होने पर परसारुओं की अधिक संख्या का अहण होता हे ओर कम 
होने पर कम संख्या का। इसे अदेश बंध कहते हैं । ग्रहीत 
परमाणुओं का भिन्न भिन्न ज्ञानावरण आदि ग्रकृतिरूप में परिणत 
होना प्रकृतिवंध कहलाता है । इस प्रकार जीव के योग के कारण 
परमसाणुस्कंधों के परिमाण ओर उनकी प्रकृति का निश्चय होता है। 
इन्हें ही क्रमशः प्रदेश बंध ओर प्रकृति वंध कहते हैं। तत्त्वतः 
आत्मा अमूत्त हे, परन्तु अनादि काल से परमाणु पुदुगल के 
संपक में रहने के कारण वह कर्थंचित्‌ मृत है। आत्मा ओर 
कम के संत्रंध का वर्णन दूध एवं जल अथवा लोहे के गोले ओर 
अग्नि के संबंध के समान किया गया हैं। अथोत्‌ एक दूसरे के 
प्रदेशों में म्रवेश कर आत्मा ओर पुदूगल अवस्थित रहते हैं। 
सांख्यों ने भी यह स्वीकार किया हे कि संसारावस्था में पुरुष ओर 
प्रकृति का बंध दूध ओर पानी के सच्श एकीभूत हे। नेयायिक 
ओर वेशेषिकों ने आत्मा तथा धर्माधर्म का संबंध संयोगमात्र न 
मान कर ससवायरूप साना है। उसका कारण भी यहीं हे कि 
वे दोनों एकीमूत जेसे ही हैं। उन्हें प्रथक्‌ प्रथव्‌ कर वताया 
नहीं जा सकता, केवल लक्षणभेद से प्रथक््‌ समझा जा सकता है। 

ग्रहीत परमाणुओं में कमंविषाक के काल ओर सुख-ठुःख 
विपाक की तीव्रता-सन्दता का निश्चय आत्मा की प्रवृत्ति अथवा 
योग व्यापार में कषाय की सात्रा के अनुसार होता हैं। इन्हें 
क्रमशः स्थिति वंध ओर अनुभाग बंध कहते हैं । यदि कषाय की 
मात्रा न हो तो कर्म परमाणु आत्मा के साथ संवद्ध नहीं रह सकते । 
जिस प्रकार सूखी दीवार पर धूल चिपकती नहीं, केवल उसका स्परशे 
कर अलग हो जाती है; उसी प्रकार आत्सा सें कपाय की स्निग्धता 
के असाव में कर्मपरमाणु उससे संबद्ध नहीं हो सकते। संवद्ध 
न होने के कारण उनका अनुभाग अथवा विपाक भी नहीं हो 
सकता। योग दरशन सें सी छेशरहित योगी के कर्म को अशुद्धा- 
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कृष्ण माना गया है। उसका तात्पर्य भी यही है। चोढद्धों ने क्रिया 
चेतना के सदसाव में अदृदत में फर्म की सत्ता अस्वीकार की दे, 
उसका भावाथ भी यही है कि चीतराग नवीन कर्मों का बंध नहीं 
करता। ज्षैन जिसे ईयापथ अथवा असांपरायिक क्रिया मानते हैं, 
उसे बाद्ध क्रियाचेतना कहते हूं । 


कर्म के उक्त चार प्रकार के बंध हो जाने फे पश्चात्‌ तत्काल ही 
कर फल मिलना प्रारंभ नहीं हो जाता । कुछ सयय तक फल 
प्रदान करने की शक्ति का संपादन होता है। चुल्हें पर रखते ही 
कोई भी चीज पक नहीं जाती, जेसी बस्तु दो उसी फे जनुसार 
उसके पकने में समय लगता है। दसी प्रकार विधिध फर्मों का 
पाककफाल भी एक जैसा नहीं। कम के इस पाक योग्यता-काल फो 
जैन परिभाषा में आवाधाकाल! कहते हेँ। कर्म के इस आवाधा- 
काल के व्यतीत होने पर ही फर्म अपना फल देना प्रारंभ फरते हैं । 
इसे ही कर्म का उदय कहते हैं । कम की लितनी स्थिति का बंध 
हुआ हो, उतनी अवधि में कम क्रमशः उदय में आते हैँ आर फल 
प्रदान कर आत्मा से अलग हों जाते हैं। इसे कर्म की निर्जरा 
कहते हैं। जब आत्मा से सभी कर्म अलग दो जाते हैँ, तब 
जीव मुक्त हो जाता दे । 
यह कर्मबंधप्क्रिया ओर कर्मफलप्रक्रिया की सामान्य रूपरेखा 
हैं। यहाँ इनकी गहराई में जान की आवश्यकता नहीं । 
कर्म का फार्य अथवा फल 

सामृद्दिक रूपसे कर्म का कार्य यह हे कि जब तक कर्म बंध 
का अस्तित्व है, तव तक जीव मोक्ष भाप्त नहीं कर सकता। 
समस्त कार्मों की निर्जरा होने पर द्वी मोक्ष द्ोता है । - कर्म फी 
आठ मूल भ्रकृतियां ये हे :--ज्ञानाकरण, दर्शनावरण, मोहनीय, 
अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र । 
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इनमें से प्रथम चार घाती कहलाती हैं। इसका कारण यह 

कि इनसे आत्मा के गुणों का घात होता है। अंतिम चार 
अचथाती ढें। इनसे आत्मा के किसी गुण का घात नहीं दोता, 
परन्तु ये आत्मा को वह स्वरूप प्रदान करते हँ ज्ञा उसका 
वास्तविक नहीं हैं। सरांश यह हे कि घाती कर्म आत्मा के 
स्वरूप का घरात करते & आर अघाती कर्म उस वह रूप देते हैँ 
जो उसका निजी नहीं । 

ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण का घात करता हद ओर 
दर्शनावरण दर्शन गुणका । दर्शन मोहनीय से तत्त्वरुचि, आत्म- 
अनात्म विवेक अथवा सम्यकत्व गुण का घात होता है ओर चरित्र 
मोहनीय से परम सुख अथया सम्यक्‌ चरित्र का | अन्तराय 
वीयोदि शक्ति के प्रतिघात का कारण है । इस तरह घाती कर्म 
आत्मा की विविध शक्तियों का घात करते हैँ । 

वेदनीय कर्म आत्मा में अनुकूल अथवा प्रतिकूल बेदना के 
ख्रविभोध का कारण है। आयु कर्म द्वारा आत्मा नारकादि 
विविध भवों की प्राप्ति करता है । जीवों को विविध गति, जाति, 
शरीर आदि की उपलब्धि नामकर्म के कारण होती हे। जीवों 
में उच्चत्व-नीचत्व गोत्रकर्म के कारण उत्पन्न होता है । 

, उक्त आठ मूल प्रकृतियों के अवान्तर भेदों की संख्या बंध की 
अपेक्षा से १२० है। ज्ञानावरण के पांच, दशनावरण के नव, 
वेदनीय के दो, मोहनीय के छुब्बीस, आयु के चार, नाम के 
सतसठ, गोन्न के दो आंर अंतराय के पांच भेद हैं। 

उनका विवरण इस अकार हे--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरण 
ये पांच ज्ञानावरण हैँ । चहल्लुदंशनावरण, अचल्षुदेशनावरण, 
अवधिदर्शनावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, अ्चला 
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प्रचलाप्रचला, स्त्यानर्द्धि थे नव दर्शनावरण हैँ । सात ओर 
असात दो प्रकार का चेदनीय होता है। मिथ्यात्व: अनन्तानु- 
बंधी क्रोध, मान, माया, लोभः अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, भान, 
माया, लोभः प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, साया, लोभ; संज्यलन 
क्रोध, मान, माया, लोभ--थे' १६ फपाय; सत्री, पुरुष, नपेसक ये 
तीन चेद। तथा हास्य, रति, अरती, शोक, भय, जुगुप्सा ये छे 
हास्यादि पदक, इस प्रकार नव नोकपाय ये सब मिल फर सोहनीय 
के २६ भेद हैं। नरक, तियंच, मनुप्य 'ओंर देव ये आयु पे 
चार प्रकार हैं। नाम कर्म फे ६७ भेद हैं :--नारक, तिर्य॑च, 
मनुष्य एवं देव ये चार गति; एफेन्द्रिय, द्वीड्रिय, न्रीन्द्रिय, चतुरि: 
छद्िय, ओर पंचन्द्रिय ये पांच जञाति। आओदारिफ, बक्रिय, आदर, 
तेजस ओर फार्मण ये पांच शरीरः आओदारिक, बंक्रिय आर 
आहदारक इन तीनों के '्ंगोपांगः बम्फ्रपमभनाराच संदनन, 
ऋषपभनाराच संहनन, नाराच सं०, प्यरधनाराच सं०, फीलिका सं० 
सेवात सं० ये छे संहनन। समचतुरस्र, न्यग्रोथ, सादि, कुब्म 
वामन, एंड ये छे संस्थान; बण, रसः गंध, स्पश ये बणोंदि भार; 
नारकादि चार आनुपर्वी; प्रशस्त एवं प्यम्रशस्त दो विह्ययरोगतिः 
परघात, उच्छुबास 'आतप, उद्योत, 'अगुस्लघु, तीर, निर्माण 
उपधात ये आठ मत्वेक प्रकृति; श्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येक, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीति थे असदशका पर 
इसके विपरीत स्थावर, सूत्स, अपयाप्त, साधारण, 'अस्थिर, 
अशुभ, अमुभग, दःस्थर, अनादेय, अयशःकीर्ति ये स्थावरदशक।| 
योत्र के दो भद ६--उच्च सोत्र, नीच गोत्र। दानान्तराय, लाभा- 
न्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीरयॉन्तराय ये पांच 
अन्तराय के भेद हैं । 


, .. मिथ्यात्व मोह का ऊपर एक भेद गिना है, यदि उसके तीन भेद्‌ 
गिने जाएँ तो उदय ओर उदीरणा की प्पेक्षा से १२२ प्रकृति दोती 


( १२३ ) 


काल पर्यन्त कभी भी विच्चिन्न नहीं होता, वे भुवोदया और जिनका 
उदय विच्छिन्न हो जाता है ओर फिर उदय में आती हूँ उन्हें 
अप्नुवोदया' कहते हैँ । 


जज 


सम्पक्त्व आदि गुणों की प्राप्ति होने से पूर्व उक्त प्रकृतियों में 
से जो प्रकृतियां समस्त संसारी जीचों में विद्यमान छोती हैं, उन्हें 
भुबसत्ताका और जो नियमतः विद्यमान नहीं होतीं, उन्हें, अप्रुव- 
सत्ताका कदते हैँ ।* 


उक्त प्रकृतियों के दो विभाग इस प्रकार भी किए जाते हैं।-- 
अन्य प्रकृति के बंध अथवा उदय किंवा इन दोनों की रोफ कर सिस 
प्रकृति का बंध अथवा उदय क्रिया दोनों हों, उसे परावतेमासा 
आर जो इससे विपरीत हो. घढ़ अपरायतंमाना फहटलाती है |? 

उक्त प्रकृतियों म॑ं से कृष्ठ ऐसी हैं जिनका उदय उस समय ही 
होता है जब जीव नवीन शरीर फी घारण फरने फे लिए एक स्थान 
से दूसरे स्थान फो जा रद्मा हो । ध्र्थात्‌ उनका उदय विग्रहगति 
में ही होता है । एसी प्रकृतियों फो क्षेत्रतिपाकी कहते हैं। फुछ 
ऐसी प्रक्ृतियां हैं जिनका विपाक जीव में होता हैं, पन्‍्हें जीव 
विपाकी कहते हैँं। कुछ प्रकृतियों का विपाक नए-नारकादि भव 
सापेक्ष है, उन्हें भवविपाकी कहते हँ । छुछ का विपाक जीव- 
संबद्ध शरीरादि पुद्लों में होता है, उन्हें पुद्रलविपाकी कदते हैँ ९ 

जिस जन्म में कर्म का बंधन हुआ हो उसी में ही उस 
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का भोग हो, यह कोई नियम नहीं है । किन्तु उसी जन्म में 


५ 





) पंचम कर्मंग्रंथ गाया ६---७ 
'* पंचम कर्म ग्रंथ गा० ८--९. 
3 पंचम कम ग्रंथ १८---१५९ 
४ पंचम कर्म ग्रंथ गा० १९--२ १. 


( (६५ ) 

न्यायवातिककार ने कर्म के विपाक फाल फो 'प्रनियत वशित 
किया है। यह फोई नियम नहीं कि फर्म का फल इसी लोक में 
या परलोक में अथवा जात्यन्तर में ही मिलता है । फर्म अपना 
फल उसी दशा में देते हैं जब सहकारी फारणों का सन्निधान हो 
तथा सन्निद्दित फारणों का भी फोई प्रतिबंधक न हो। यह निशेय 
करना कठिन है कि यह शर्ते कब पूरी हो। इस चचा के पअन्तगंत 
यह भी बताया गया है कि अपने ही विपरूयमान फर्म फे अतिशय 
द्वारा अन्य कम की फल शक्ति का प्रतिबंध संभव है। समान 
भोग बाले अन्य प्राणियों के विपच्यमान फर्म द्वारा भी फसे की 
फल शक्ति के प्रतिबंध फी संभावना हे । ऐसी अनेक संभावनाप्ों 
का उल्लेस करने के पश्चात्‌ वार्तिकफार ने लिखा है कि फम की गति 
दुर्विलिय है, मनुप्य इस प्रक्रिया फे पार फा पता नहीं लगा सकता |" 
जयंत ने न्‍्यायमंज़री में कहा है कि विद्ित कम के फल फा 
कालनियम निर्धारित नहीं क्रिया जा सफता। कुछ बिहित कर्म 
एसे हैं जिनका फल नत्काल मिलता है--जैसे फारीरी यय्य का फल 
वृष्टि, कुछ विदित फर्मो का फल एद्दिक शोते हुए भी काल-्सापेक्ष 
--जंसे पृत्रेष्टि का फल पुत्र॥ तथा ज्योतिष्ठोम आदि का फल 
स्वगोदि परलोक में ही मिलता है। किंतु सामान्यरूपेग यह नियम 
निश्चित किया ला सकता है कि निपिद्ध कर्म का फल तो परलोक में 

ही मिलता है ।' 
योग दर्शन में कर्माशय आर वासना में भेद किया गया है। 
एक जन्म में संचित कम फी कमाशय कहते हूँ तथा अनेक जन्मों के 
कर्मों के संस्कार की परंपरा की वासना कहते हैं । कर्माशय का 


वनजत>नत 
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शीघ्र ही हो जाता है । फिंतु कुशल कर्म बिपुल है, प्मतः उसका 
विपाक दीर्घकाल में शोता यद्यपि कुशल और अऊछुशल दोनों 
को फले परलोफ में मिलता है क तथापि अकुशल फे अधिक सावशद 
होने के कारण उसका फल यहाँ भी मिल जाता” है। पाप की 
अपेक्षा पुए्य विपुलतर क्यों है, इस घात का स्पष्टीफरण करते हुए 
कहा गया है कि पाप फरने के पत्चात्‌ सनुष्य को पश्चात्ताप दोता है 
आर घह कहता है कि अरे ! भेते पाप किया। इससे पाप की 
वृद्धि नहीं होती। किंतु शुभ काम करने के बाद मनुष्य को 
पश्चात्ताप नहीं होता बल्कि प्रमोद--आनन्द दोता दे। अतः उसका 
पुण्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता' है 


बोद्धों के मत में झृत्य फे आधार पर कम फे जो धार भेद 
किए गए हैं. उनमें एक जनक कर्म है और दूसरा उसका उत्थंभक 
है। जनक फर्म नए जन्म को उत्पन्न कर धिपाक प्रदान करता है, 
किन्तु उत्वंभक अपना विपाक प्रदान न कर दूसरों के विपाक में 
अनुकूल--सहायक बन जाता है। तीसरा कर्म उपपीढ़फ है जो 
दूसर कर्मों के विपाक में बाधक वन जाता दे। चाथा फर्म 
उपधातक है जो अन्य कर्मो फे विपाक का घात कर अपना ही विपाक 
प्रगठ करता' है। 


पाकदान के क्रम को लक्ष्य में रख कर बाद्धों में कम के ये 

चार प्रकार माने गए हैं--गरुक, बहुल अथवा आधिण्ण, आसकत्न 

तथा अभ्यस्त । इनमें गरुक तथा बहुल दूसरों के विपाक फो रोक 

$ कर पहले अपना फल प्रदान करते &। आसजन्न का प्य्थ है मृत्यु 
के समय किया गया। बह भी पृत्र कम की अपक्षा अपना फल 
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पहले दे देता है । पहले के कर्म केस भी हों, परन्तु मरण काल 
के समय के कर्म के आधार पर दी श्षीत्र नया जन्म ग्राप्त होता 
अ्रभ्यस्त कम इन तीनों के अभाव में ही फल दे सकता हे, एसा 
निय्रम है ।* 

बाद्धां न पाककाल की इृष्टि स कम के जा चार भेद किए है, 
उनकी ठुलना योगदशन सम्मत चंस द्वी कर्मां स की जा सकती है। 
इृष्ठजन्मवेदनीय जिसका विपाक विद्यमान जन्म में मिल जाता है | 
डउपपज्न-वेदनीय--जिसका फल नवीन जनम में प्राप्त होता हे । 
जिस कर्म का विपाक न हो, उस अद्याकर्म कहत हैं । जिसका 
विपाक अनेक भावों म॑ मिल, उसे अपरापरवेदनीय कहते है 

वाद्धों ने पाकस्थान की अपेक्षा स कम के थे चार भेद किए 
हँ--अक्ुुशल का विपाक नरक में, कामावचर कुशल कर्म का विपाक 
काम सुगति में, रूपाचचर कुशल कर्म का विपाक रूपित्रह्म लोक में, 
तथा अरूपावचर कुशल कर्म का विपाक अखूपलोक म॑ उपलब्ध 
होता हैं ।' 


कर्म की विविध अवस्थाएँ 
यह लिखा जा चुका हे कि कर्म का आत्मा से बंध होता हे 
कित बंध होने के वाद कम जिस रूप में वद्ध हुआ हो, उसी रूप 
में फल दे, एसा नियम नहीं हे, इस विपय में अनेक अपवाद हैं । 
न शाक्तों में कम की बंध आदि दस दशाओं का इस प्रकार वर्णन 
किया गया 
१ बंध--आत्मा के साथ कर्म का संबंध होने पर उसके चार 








$ अभिधषम्मत्व संगह ५.१९; विसुद्धिमग्ग १९.१५ 
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प्रकार हो जाते हैं--प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनु- 
भाग बंध । जब तक बंध ने हो, तथ तक कम की अन्य किसी 
भी अवस्था फा पभ्न ही उपस्थित नहीं शोता । 


+२ सत्ता--चंघ में आए हुए कर्म पुदुगल अपनी निर्मेरा होने 
तक पश्ात्मा से संबद्ध रहते हैं, इसे ही उसकी सत्ता कहते हैं । 
विपाछ प्रदान करने के बाद फर्म की निर्मरा ही जाती है। प्रत्येक 
कर्म अवाधाकाल के ब्यतीत हो जाने पर ही विपाक देता है । 
अथात्‌ अमुक कर्म की सत्ता उसके अवाधाकाल तक होती है'। 

३ उद्दनेन अथवा उत्कपंश--पझात्मा से चद्ध कर्मों फे स्थिति 
आर अलुभाग बंध का निश्चय बंध के समय विद्यमान फपाय की 
मात्रा के अनुसार होता है । छिंतु कर्म के नवीन बंध के समय 
इस स्थिति तथा अनुभाग को बढ़ा लेना फहलाता है । 

४ अपचतेन अथवा अपकर्पण--कर्म के नवीन बंध फे समय 
प्रथम बद्ध कर्म की स्थिति ओर उसके 'अमनुभाग को कम फर लेना 
अपवर्तत कहलाता है । 

उद्दतन तथा पअपवर्तन की मान्यता से सिद्ध होता कि कर्म 
की स्थिति ओर उसका भोग नियत नहीं हैं। उममें परिवर्तन 
हो सकता हैं। क्रिसी समय हमने घुरा काम किया, फिंतु बाद 
में यदि अच्छा काम करें तो उस समय पुरंबद्ध कर्म की स्थिति 
ओर उसके रस में कमी हो सकती है। इसी भकार सत्‌ कार्य 
करके बांध गए सत््‌ कर्म की स्थिति को भी असत्‌ काय हारा 
कम किया जा सकता अथोन्‌ संसार की वृद्धि द्ानि का 
आधार पृर्वक्ृत कर्म की अपेक्षा विद्यमान अध्यवसाय पर विशेषत 
निर्भर है । 


५, संक्रमण--इस विपय में विशेषावश्यक में विस्तार पूर्चक' 


॥ गाया १९३८ से 


ही 
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वर्णन है । कर्म प्रकृति के पुद्गलों का परिणमन अन्य सज़ातीय 
प्रकृति में हो जाना संक्रमण कहलाता हैँ । सामान्यतः उत्तर 
प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण होता है, मृल प्रकृतियों में नहीं। 
इस नियम के अपवादों का उल्लेख प्रस्तुत ग्रंथ में है । 


६. उदय--क्रमे का अपना फल प्रदान करना उदय कहलाता 
है। कुछ कर्म केबल प्रदेशोदययुक्त होते हैँ। उदय में आते 

उनके पुदूगलों की निजेरा हो जाती है। उनका कुछ भी 
फल नहीं होता । कुछ कर्मों का प्रदेशोद्य के साथ २ विपाकोदय 
भी होता है। वे अपनी पकृति के अनुसार फल देकर नष्ट द्वो 
जाते हैं। 


७, उदीरणा--नियत काल से पहले कम का उदय में आना 
उदीरणा कहलाता है । जिस प्रकार प्रयत्नपू्षंक नियत काल से 
पहले ही फलों को पकाया जा सकता हे, उसी प्रकार नियत 
काल से पृव ही वद्ध कर्मों का भोग किया जा सकता है। 
सामान्यतः जिस कर्म का उदय जारी हो, उसके सजतीय कर्म की 
ही उदीरणा संभव हे । 


८. उपशमन-कर्म की जिस अवस्था में उदय अथवा 
उदीरणा संभव नहीं परन्तु उद्धगन, अपवर्तन ओर संक्रमण की 
संभावना हो, उसे उपशमन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि कर्म 
ढकी हुई अप्रि के समान बना दिया जाए जिससे वह उस अग्नि 
की तरह फल न दे सके। किन्तु जिस प्रकार अग्नि से आवरण 
के दर हो जाने पर वह पुनः अज्यलित होने में समथ हे, उसी 
प्रकार कर्म की इस अवस्था के समाप्त होने पर वह पुनः उदय में 
आकर फल देता है। 


6 निधत्ति--कर्म की उस अवस्था को निधत्ति कहते हैं जिसमें 


( १३१ ) 


वह उदीरणा ओर संक्रमण में असमय होता हैं। फिंतु इस 
अवस्था म॑ उद्धतन आर अपवतन संभव है । 

१० निकाचना--कर्म फी बह अवस्था निकाचना फहलाती छल 
जिसमें - उद्धतेन, अपवर्तन, संक्रमण 'र उदीरणा संभव ही न 
हों। जिस रूप में इस कर्म का बंधन हुआ दो, उसी रूप में उसे 
अनिवाय रूपेण भोगना ही पड़ता है । 


अन्य ग्रंथों में कम की इन अवस्थाओं का बगान शब्दशः दृष्टि 
गोचर नहीं धोता, फ्ितु इनमें से छुछ अवस्थाओं से मिक्षते जुलते 
विवरण अवश्य मिलसे हैं 


*बोनदर्शन सम्मत नियनविपाझी कम जैन सम्मत निकाचित 
कर्म के सहश समम्दना चाहिए। उसकी सपायापगमन प्रक्रिया जैन 
सम्मत संक्रमण गोगदर्शन में अभियतविपाकी कुछ एसे भी 

जो बिना फल दिए ही नष्ट हो जाते £। इनकी तुलना 
जनों फे प्रदेशोदव से हो सकती है। योगदशन में फश फी चार 
अवस्थाएँ सान्‍्य ै--प्रसम, तनु, विच्छिन्न, उदारा' । उपाध्याय 
यशोविजय जी ने उनकी छुलना जैन सम्मत मोहनीय कर्म फी सत्ता, 
उपशम-क्षयोपशम, विरोधी प्रकृति के झय से व्यवधान और उदय 
से क्रमशः की है । 


कमंफल का संधिभाग 


क्रय इस विपय पर विचार करने का अवसर है. कि एक व्यक्ति 
अपने किए हुए कर्म का फल दूसरे व्यक्ति को दे सकता है अथवा 
नहीं। बंदिकों में श्राद्धांदि क्रिया का जो प्रचार है, उसे देखते 


$ योगदर्शन भाष्य २, १३ ॥ 
योगदर्भलत २. ४ | 
3 यौगदर्शन (पं० सुखझालय जी) प्रस्तावयना पृ० ५४. 
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हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मार्त धर्मानुसार एक के कम का 
फल दुसरे को मिल सकता है। वाद्ध भी इस मान्यता से सहमत 
हैं। हिन्दुओं के समान बोद्ध भी श्रेतयोनि को मानते हैं। अथोत्‌ 
प्रेत के निमित्त जो दान पुण्यादि किया जाता है, प्रेत को इसका 
फल मिलता है। मनुष्य मर कर तिबंच, नरक अथवा देवयोनि 
में उलन्न हुआ हो तो उसके उ्च्श्य से किए गए पुण्य कर्म का फल 
उसे नहीं मिलता, किंतु चार प्रकार के ग्रेतां में केचल परदत्तापजीदी 
प्रेतों का ही फल मिलता-है । थदि जीव परद्वत्तोपजीवी ग्रेतावस्था 
में नहो तो पुस्यक्रम के ऋरन वाले को ही उसका फल मिलता है, 
अन्य किसी को भी नहीं मिलता । पुनश्चव कोई पाप कर्म करके 
यदि यह अमिलापा कर कि उसका फल प्रेत को मिल जाए, तो 
एसा कभी नहीं होता । वाद्धों का सिद्धान्त हे क्ि छुशल कम का ही 
संविभाग हो सकता हे, अकछुशल का नहीं। राजा मिलिन्द ने आचार्य 

नागसेन से पृछ्धा कि क्या कारण कुशल का ही संविभाग 


>> 


रत 


/) 


हो सकता है, अकुशल का नहीं ? आचार्य ने पहले तो यह उत्तर 
दिया कि आपको एसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। फिर चह 
बताया कि पाप कर्म में प्रेत की अनुमति नहीं, अतः इसे उसका 
फल नहीं मिलता । इस उचचर से भी राजा सन्‍्तुष्ट न हुआ । तव 
नागसेन ने क्रद्दा कि अकुशल परिमित दाता हैं अतः इसका सावभान 
संभव नहीं किन्तु छुशल विपुंल होता हे अतः उसका संविभाग हो 
सकता है ।* नहायान वांद्ध वोधिसत्त्व का यह आदर्श मानते 

कि वे सदा एसी कामना करते हें क्लि उनके कुशल कर्म का फल 


विश्व के समस्त जीवों को ग्राप्त हो । अतः महायान मत के अचार 





५ मिलिन्द प्रइन ४. ८. ३०--३५, पुृ० २८८; कवावत्यवु ७. ६. हे- 
पृ० ३४८ प्रेतों की कवाओ के संग्रह के लिए पेतवत्यु तथा विमला 
चरण लाकृत उिप्रतेतेंमांडा (07८०८७४607 ० 57४४ देखें । 


( ९३ ) 


के बाद भारत फे समस्त धर्मों में इस भावना फो समर्थन प्राप्त 
हुआ कि कुशल फर्मों फा फल समस्त जीवों को मिले | 


छितु जेनागम में इस विचार अथवा भावना को स्थान नहीं 
मिला । जैन धर्म में प्रेत्योनि नहीं मानी गई है, संभव है फि 
ऊमफल के असंविभाग की जैन मान्यता का यह भी एक आधार 
हो। जैन शास्त्रीय दृष्टि तो यही है कि जो जीव फर्म फरे, उसे 
ही उसका फल भोगना पढ़ता है ।" कोई दूसरा उसमें भागीदार 
नहीं घन सकता । फितु लोकिक दृष्टि का अनुसरण करते हुए 
आचाय हरिसद्र आदि ने यह भावना अवश्य व्यक्त की है कि मेने 
जो कुशल कर्म फिया हो तो उसका लाभ 'घन्य जीवों को भी मिले 
आर वे सुखी दो । 


जज अथड आज+ +४]5 








5 संसारमाबप्त परस्स अटठा साहारण॑ ज॑ चे करेंद्र कम्मं। 
कम्मस्स ते तरस उ वेयकाले ण बंधवा बंधवय उर्वेति॥ उत्तरा० ४.४ 
माया पिया णुसा भाता भज्जा पृत्ता य ओरसा। 

ताल ते मम ताणाय छुणंतस्स सकम्मुणा ॥ उत्तरा6 ६, ३, 
उत्तरा० १४. १२; २०. शरे--३७. 


के 


३ ..एश्लोक विचार 


परलोक का अर्थ दे मृत्यु के वाद का लोक | मृत्यूपरान्त 
जीव की जो विविध गतियाँ होती हैं, उनमें देव, प्रेत, आर नारक 
ये तीनों अग्रत्यक्ष &। अतः सामान्यतः परलोक की च॒च में इन 
पर ही विशेष बिचार किया जाएगा। बंदिकों, जेनों ओर वोड़ों 
की देव, प्रेत एवं नारकियों संबंधी कल्पनाओं का यहाँ उल्लेख किया 
जाएगा। ओर तियच थोनियां तो सब को प्रत्यक्ष हैं, अतः इनके 
विषय में विशेष बिंचार करने की आवश्यकता नहीं रहती | भिन्न 
भिन्न परंपराओं में इस संबंध में जो वर्गीकरण किया गया है, 
वह्‌ भी ज्ञातव्य तो हैं, किन्तु यहाँ उसकी चर्चा अग्नासंगिक 
होने के कारण नहीं की गई । 


कर्म ओर परलोक-विचार ये दोनों परस्पर इस भ्रकार संवद्ध 
हैं कि एक के अभाव भें दूसरे की संभावना नहीं। जब तक 
कम का अर्थ केवल प्रत्यक्ष क्रिया ही किया जाता था, तब तक 
उसका फल भी प्रत्यक्ष ही समका जाता था। किसी ने कपड़ 
सीने का कार्य किया ओर उसे उसके फलस्वरूप सिला हुआ कपड़ा 
मिल्ल गया। किसी ने भोजन बनाने का काम किया ओर उसे रसोई 
तय्यार मिली । इस प्रकार यह स्वाभाविक हे कि प्रत्यक्ष क्रिया का 
फल साक्षात्‌ ओर तत्काल माना जाए। किंतु एक समय एसा 
आया कि मनुष्य ने देखा कि उसकी सभी क्रियाओं का फल साक्षात्‌ 
नहीं मिलता ओर नहीं तत्काल प्राप्त होता है । किसान खेती 
करता ह, परिश्रम भी करता है, किन्तु यदि ठीक समय पर 
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वर्षो नहों तो उसका सारा श्रम घूल में मिल जाता है।' फिर 
यह भी देखा जाता है कि नेतिक नियमों का पालज़ करने पर 
भी संसार में व्यक्ति दुःखी रहता है ओर दूसरा दुराचारी होने पर 
भी सुखी । यदि सदाचार से सुख की प्राप्ति होती हो तो 
सदाचारी को सदाचार के फलस्वरूप सुख तथा दुराचारी को 
दुराचार का फन्न दुःख साक्षात्‌ ओर तत्काल क्यों नहीं मिलता ९ 
नवजात शिशु ने ऐसा क्‍या काम किया है कि वह जन्म लेते ही 
सुखी या दुःखी हो जाता है ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करते हुए 
जब मनुष्य ने कम के संबंध में गहन विचार किया तब इस कल्पना 
ने जन्म लिया कि कर्म केवल साक्षात्‌ क्रिया नहीं अपितु अच्ष्ट 
संस्कार रूप भी है। इसके साथ ही परलोक-चिंन्ता संबद्ध हो गईं । 
यह माना जाने लगा कि मनुष्य के सुख ढठुःख का आधार केवल 
उसकी प्रत्यक्ष क्रिया नहीं, परन्तु इसमें परज्ञोक या पूबजन्म की 
क्रिया--जो संस्कार अथवा अच्ष्टरूपेण उसकी आत्मा से बद्ध 
हे--का भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यही कारण है कि श्त्यक्ष 
सदाचार के अस्तित्व में भी मनुष्य पूबंजन्म के दुराचार का फल 
दुःखरूपेण भोगता है ओर अत्यक्ष दुराचारी होने पर भी पूर्वेजन्स 
के सदाचार का फल सुखरूपेण भोगता है। बालक पूर्वेजन्म के 
संस्कार अथवा कर्म अपने साथ लेकर आता है, अतः इस जन्म 
में कोई कर्म न करने पर भी बह सुख-दु/ख का भागी बनता है । 
इस कल्पना के वल्ल' पर प्राचीन काल से लेकर आज तक के 
धार्मिक गिने जाने वाले पुरुषों ने अपने सदाचार में निष्ठा ओर 
दुराचार की हेयता स्वीकार की है । उन्होंने मृत्यु के साथ जीवन 
का अन्त नहीं माना, किन्तु, जन्म जन्मान्तर की कल्पना कर इस 
आशा से सदाचार में निष्ठा स्थिर श्खी है. कि कृत कर्म का फल 
कभी तो मिलेगा ही, ओर उन्होंने परलोक के विषय में भिन्न भिन्न 
कल्पनाएँ की हें । 
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बंदिक परंपरा में देवलोक ओर देवों की कल्पना प्राचीन है । 
किन्तु वेदों में इस कल्पना को वहुत समय वाद स्थान मिला कि 
देवलोक मनुष्य की मृत्यु के बाद का परलोक है। नरक ओर 
नारकों संबंधी कल्पना तो वेद में सबंधा अस्पष्ट है। विद्वानों ने 
यह वात स्वीकार की है कि बेदिकों न परलोक एवं पुनर्जन्म की जो 
कल्पना की है, उसका कारण वेद-चाह्य प्रभाव' है । 


जैनों ने जिस प्रकार कर्म विद्या को एक शात्म का रूप दिया, 
डसी प्रकार इस विद्या से अविच्छिन्न रूपेण संबद्ध परलोक विद्या 
को भी शास्त्र का ही रूप प्रदान किया । यही कारण हे कि जनों 
की देव एवं नारक संबंधी कल्पना में व्ववस्था ओर एकसत्रवा 
अआगम से लेकर आज तक के रचित जन साहित्य में देवों ओर 
नारकों के वणन विपयक महत्त्वहीन अपवादों की उपेक्षा करने 
पर भात्म होगा कि उसमें लेशमात्र भी विवाद हृग्गोचर नहीं 
होता। वोद्ध साहित्य के पढ़ने वाले पग पग पर यह अनुभव 
करते हैं कि थोद्धों में यह विद्या वाहर से आई वाद्धों के 
प्राचीन सूत्र प्रंथों में देवों अथवा नरोंक की संख्या में एकरूपता 
नहीं है। यही नहीं देवों के अनेक प्रकार के नामों में वर्गीकरण 
तथा व्यवस्था का भी अभाव हे। परन्तु अभिथम्म काल में 
वोद्धधर्म में देवों ओर नरकों की सुव्यवस्था हुई थी। यह बात 
भी स्पष्ट है कि प्रतयोनि जैसी योनि की कल्पना वाद्ध धर्म अथवा 
सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं, फिर भी लॉकिक व्यवहार के कारण 
उसे मान्यता प्राप्त) हुई । 





१ एग्राब्रते 6८ 36ए८०एश-(:८४४ए९ ?८7०१ 9. 375. 
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दिक देव जोर देवियां' 


वेदों में बशित अधिकतर देवों की फल्पना आकृतिक वस्तुओं के 
आधार पर की गई है। प्रारंस में अग्नि जैसे प्राकृतिक पदार्थों को 
ही देव माना गया था। किन्तु धीरे धीरे अग्नि आदि तत्त्व से 
थक अग्नि आदि देवों की कल्पना की गई । कुछ ऐसे भी देव 
हैं जिनका प्रकृतिगत किसी वस्तु से सरलतापूर्वक संबंध नहीं जोड्ा 
जा सकता जैसे घरुण ध्यादि। कुछ देवताओं का संबंध क्रिया से 
है-जंसे कि त्वप्ठा, धाता, ग्रिधाता आदि । देवों के विशोपण हूप सें 
जो शब्द लिखे गए, उनके आधार पर उन नामों के स्वतंत्र देवों 
की भी कल्पना की गई। विश्वकर्मा इन्द्र का विशेषण था, 'किंतु 
इस नाम का स्वतंत्न देख सी माना गया। यहीं ,बात प्रजापति 
. के विषय में हुईै। इसके पश्यतिरिक्त मनुष्य के भावों पर देवत्य 
का आरोप करके भी कुछ देवों की कल्पना की गई है जंसे कि 
मन्यु, श्रद्धा आदि। इस लोक के कुछ मनुष्य, पशु और जड़ 
- पदार्थ भी देव मसाले गए है--जैसे कि मनुप्यों में भायीन ऋषियों 
में से मत, अथबी, द्यंच, अन्रि, कण्य, कत्स ओर काव्य 
डपना। पशुओं में दधिक्रा सहश घोड़े में दंवी भाव साना गया 
है। जड़ पदाथों में पर्वत, नदी जैसे पदार्थों की देव ऋह्य गया है । 
देवों की पत्नियों की भी कल्पना की गई है--जैसे कि इन्द्राणी 
आदि। कुछ स्वतंत्र देचीयां भी मानी गई है-- जेस कि उपा, प्र«्वी, 
सरस्वती, रात्री, चाकू, अदिति आदि । 


वेदों में इस धिपय में एकमत्य नहीं कि भिन्न भिन्न देव अनादि 


) इस प्रकरण को छिसने में टा० देशमुख की पुस्तक रिशाह0॥ 
॥ एटताट ॥॥0शाणा८ के अध्याय ९-१३ से सहायता, ली गई है। 
में उनका आभार मानता हूँ । 


( १३८ ) 


काल से हैँ या वे किसी समय उत्पन्न हुए हैं । प्राचीन कल्पना यह 
थी कि वेद्यु आर प्रथ्वी की संतान हैं। उपा को देवों की 
माता' कहा गया है, किंतु वह वाद में स्वयं दयु की पुत्री मानी' 
गई। अदिति ओर दक्ष को भी देवताओं के माता पिता माना 
गया? है । अन्यत्र सोम को अम्नि, सूर्य, इन्द्र, विष्णु, यू ओर 
पृथ्वी का जनक कहा गया हे। कई देवताओं के परस्पर पिता 
पुत्र के संबंध का भी वर्णन है। इस प्रकार ऋगवेद में देवताओं 
की उत्पत्ति के संबंध में एक निश्चित मत उपलब्ध नहीं होता । 
सामान्यतः सभी देवों के विपय में ये उल्लेख मिलते हैं कि वे 
कभी उत्पन्न हुए हैं, अतः हम कह सकते दें कि वे न तो अनादि हैं. 
ओर न स्वतः सिद्ध | 


ऋग्वेद में वार वार उल्लेख किया गया है कि देवता अमर 
हैं, परन्तु सभी देवता अमर हैं अथवा अमरता उनका स्वाभाविक 
धर्म है, यह वात स्वीकार नहीं की गई । वहां यह कथन उपलब्ध 
होता हे कि सोमका पान कर देवता अमर बनते हैँं। यह भी 
कहा गया है कि अप्नि ओर सविता देवताओं को अमरत्व अर्पित 
करते हू । 

एक ओर देवताओं की उत्पत्ति में पृवोपर "भाव का वर्णन 
किया गया है ओर दूसरी ओर यह्‌ लिखा है कि देवों में कोई 
बालक अथवा कुमार नहीं, सभी समान' हँं। यदि शक्ति की 
इृष्टि से विचार किया जाए तो देवों में दृष्टिगोचर होने वाले वेषम्य 





* ऋग्वेद १. ११३. १९. 

२ ऋगूवेद १. ३०. २२. 

३ ऋगूवेद २. २६. ३. 

४ ऋगूवेद १०. १०९. ४; ७. २१. ७. 
१ ऋणगवेद ८. ३०. १. 


( १३८६ ) 


की कोई सीमा नहीं । किन्तु एक बात की सभी में समानता है 
ओर वह है उनकी परापकार बृत्ति। सगर चह वृत्ति आयों के 
लिए ही स्वीकार फी गई है, दास या दस्यओं के विपय में नहीं। 
देधता बल करने बाले को सभी प्रफार की भांतिक संपत्ति देने 
में समय है, ये समस्त विश्व के नियामक है और प्यच्छे थ घुरे 
कारई्मो पर दृष्टि रखने बाले ह। फिसी भी सहुप्य में यह शक्ति 
नहीं कि चद देवताओं फी आता फा उल्लंघन कर सफे। जब 
उनके नाम से यज्ञ फिया जाता हे, तब थे यलोक से रथ पर सचड़ 
कर चलत ६ ओर चन्ञ भूमि में आकर बंठते £। अधिकांश देवों 
का निवास स्थान घलोक है प्मार वे वहां सामान्यतः मिल जल कर 
खत हैं । वे सोमरस पीते हैँ आर मनुष्यों जैसा आहार फरते है | 
जो चत्ष करते हैं, वे इनकी साद्मनभति प्राप्त करते है । जो व्यक्ति 
यत्ष नहीं करते, वे उनके तिसस्फार के पात्न चनतें हैं । देवता नीति 
संपन्न हैं, सत्वशील हैं, वे धोका नहीं देते। वे प्रमाशिक आर 
घरित्रवान मनुष्यों की रक्षा करते । उदार ओर पुण्य शील 
व्यक्ति और इनके कृत्यों का बदला चकाते हैं ओर पापी को दंड 
देते &ै। देव जिस व्यक्ति के मित्र बन जाएं, उसे फोई भी हानि 
नहीं पहुँचा सकता। देवता अपन भक्तों फे शत्रओं का नाश 
कर उनकी संपत्ति अपने भक्ता को सोप देते हैं। सभी देवों भे 
सान्दिय, तेज ओर शक्ति द्ै। सामान्यतः देव स्वयं ही अपने 
अधिपति हैं अथोत्‌ दे अहमिन्‍्द्र है । 

यद्यपि ऋषियों ने देवों के वणन में अतिशयोक्ति से काम लेते 
हुए बर्णित देव को सर्वोधिपति कहा है, तथापि सामान्यतः उसका 
अथ यह नहीं कि वह देव, राजा फे समान अन्य देवों का अधिपति 
है। ऋषियों न जिस देव की स्तुति की है, वह उसे पसन्न करने 
के लिए है। अतः यह स्वाभाविक है कि उसके अधिक से अधिक 
गुणों का वणन किया जाए। अतः प्रत्येक देव में स्वेसामर्थ्य 


( २४० ) 


स्वीकार किया गया । इसका परिणाम यह हआ कि बाद में यज्ञ 
के लिए सब देवों की महत्ता समान रूप से स्वीकार की गई आर 
प्न्त में एक सद विप्रा बहधा बदन्ति!” विद्वान एक ही नत्त्व का 
नाना प्रकार स कथन करत यह मान्यता रद हो गद। फिर भी 
यह्षप्रसंग में व्यक्तिगत देवों के प्रति निष्ठा कभी भी कम नहीं हुई । 
भिन्न भिन्न देवों के नाम से यया होते रहे । उस लिए हम यह बात 
माननी पड़ती है कि ऋग्वेद काल में किसी एक ही देव का अन्य 
देवा की अपक्षा अधिक महत्त्व नहीं था। पअनतः ऋग्वेदकाल में 
एक देव के स्थान पर दूसरे देव का प्रतिष्ठित कर देने की कल्पना 
करना असंगत है ।* 


सभी देव गलोक निवासी नहीं ह। चंदिकां न लोक के जो 
तीन विभाग छिए हैं, उनमें उनका नियास हे । चलोक वासी देथों 
में था, बरुण, सूर्य, मित्र, विष्ण, दक्ष, अश्विन आदि का समावेश 
हैं। अन्तरिक्ष में निवास करन वाले देव थे हे--इन्द्र, मरुसू, रुद्र, 
पञजन्य, आपः आदि । प्रथ्वी पर अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि 
देवों का निवास है । 


वैदिक स्‍्वर्ग-नरक 


इस लोक में जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं, वे मर कर स्वर्ग 
में यमलोक पहुंचते हैं । यह यमलोक प्रकाश पुज से व्याप्त है। 
बहां उन लोगों को अन्न ओर सोम पयाप्त मात्रा में मिलता हे ओर 
उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं ।' कुछ व्यक्ति विष्णु" अथवा 


2+०-_»»-»«्»»»«»»ममक 
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( १४१ ) 
हैं। वरुण 


पस्णलोक' में जाते हैं। वरणलोक सर्मश स्वग है 
लोक में जाने वाले मनुष्य की सभी घ्रटियों दर हो जाती है और 
बह वहां: देवों के साथ मधु, सोम अथवा धृत का पान करता) है।। 
वहां रूते हुए उसे प्मपन पत्नादि द्वारा श्राद्धतपंगा में अर्पित पदाथ 
भी मिल जाते हैं । यदि उसमे स्थयं इष्टापृ्त (बादड़ी, कुछओं 
तालाब आदि जलस्थान का निर्माण) किया शो, तो उसका फल भी 
स्व में मिल जाता है ।* 


बंदिक आय अआशावादी, उत्साही ओर आानन्दप्रिय लोग थे । 
उन्हों ने जिस प्रकार के स्वग की झल्पना की है, वह उनकी विचार- 
धास के अनुकूल ही है। यही कारण है कि उन्होंने प्राचीन 
ऋग्वेद में पापी आदमियों फे लिए नरक जेंसे स्थान की कल्पना 
नहों की । दास तथा दस्य जुस लोगां को आय लोग अपना शत्र 
समभते शे; उनके लिए भी उन्होंने नस्‍्क की कल्पना नहीं की। 
किंतु देवा से यह प्रार्थना की है कि वे उनका सर्वथा नाश फर दें। 
मृत्यु के बाद उनझी क्‍या दशा होती हे, इस विपय में उन्होंने कुछ 
भी विचार नहीं किया | 


जो पुस्यशाली व्यक्ति, मर फर स्वर्ग में जाते हैं, वे सदा के 
लिए वहीं खते हैं। बेदिक काल में यह कल्पना नहीं फी गई थी 
कि पुण्य का क्षत्र होने पर चे पुनः मत्यंल्रीक में घापिस ञआ जाते 
हैं। हां, ब्राह्मण काल में हस सान्‍्यता का अस्तित्व था" | - 

ऋग्वेद ७, ८८, ५। 

* ऋग्वेद ३०, १.४८; १०. १५. ७ । 

3 ऋगवेद १०, १५४. १। 

# (ल्याएट शिटांठव 9. 26. 

१ (कटएट शिहत0त ९, 27, 76, 


उपनिषर्दा के दबलोक 

बृहदारग्यक में प्आानन्दर की तरतमनता का बरगन है। उसके 
श्राधार पर मनुष्य लोक से ऊपर के लोक के त्रिपय्र मे बिचार 
किया जा सकता दे। उसमें कटद्ा गय्रा दे क्रि स्वस्थ दाना, 
धनवान हाना, दूसरों की अपक्षा उच्चपद प्राप्त करना, अधिक से 
खधिक सांसारिक बम होना थे एसे आनन्द हैं जा इस संसार 
में मनुष्य के लिए महान से महान 8 । पितृलाक में जान बाले 
पितरों क्रो इस संसार के आनन्द्र की अपेक्षा सोगुना अधिक 
श्रानन्द मिलता दैँ। गंधव लोक में उससे भी सोगुना अधिक 
श्रानन्द है । पुण्य कर्म द्वारा देवता बने हुए लोगों छा आनन्द 
गंधवलाक से सोगुना ज्यादा हैै। सष्टि की आदि में जन्म लेने 
बाल देवों का आआानन्दर इन देवों की अपक्षा सोगुना अधिक दे | 
प्रजापति लाक में इस आनन्द से भी सौंगुना ओर ब्र्मलोक में 
उससे भी सांगुना आननद्र द्वाता है। अ्रद्मतोक का आनन्द 
सवाधिक द-ब्हदा> 2 ३.३४ । 


द्ेबयान-पित्यान 

ऋगवेद' में इन दानों शन्दों का प्रयोग दे परन्तु इन मार्गों 
का बगान बढ़ां उपलब्ध नहीं होता। उपनियद्ों में दोनों मार्गों 
का विशद विवरण है | किंतु हम उसके विस्तार में न जाकर 
विद्वानों द्वारा मान्य उचित बगान का यहां उद्धेग्स करेंगे। कॉपीतकी 
उपनिपद्‌ में देवयान का वणुन इस श्रकार हे-मृत्यु के बाद 
देवयान मार्ग से जाने बाला व्यक्ति क्रमशः अप्रिलोक, वायुलोक, 
बरुंगालोक, इन्द्रलोक ओर प्रज्मापति लोक से दाकर ब्द्मलाक 





॥ ऋग्वेद १०, १९. १ तथा १०.२. ७ 
१ बुहदा० ५. १०. १६ छान्दोग्य ४.१५. ५-६ ५- ३०. १-६; 


कौपीतकी १. २-४. 
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जाता है। वहां यह मनके द्वारा आर सामक सरोचर को पार 
करता है ओर येप्रिहा ( उपासना में विन्न डालने वाले ) देवों 
के पास पहुंचता है। ये देव उसे देखते ही भाग जाते हैं। 
तसब्रात्‌ बह सनके द्वारा ही विरता नदी पार करता ६ै। यहां 
बहू पुर्य ओर पाप को छोड़ देता है । उसके वाद वह इल्य 
नामक वृक्ष के निकट जाता है आर वहां उस अप्या की गंध आती 
हैं। फिर चह सालज्य नगर के पास पहंचता है| वहां 
उसमें अद्मतेज प्रविष्ट दोता । तदनन्तर यह हन्द्र ओर बृहस्पति 
नामक चाकीदारों के पास आता 89ै। थे भी उसे देख 
फर भग जाते हूँ । यहां से बल कर विभुनामक सभा स्थान 
में आता है। यहां उसकी कीजिि इतनी बढ़ जाती है जितनी कि 
जक्मा कछी। फिर बह विचक्षणा नाम के झ्ानरूप सिंहासन के 
समीप आता हूँ । ओर अपनी बुद्धि द्वारा समस्त विश्व को देखता 
हू। अन्त में बह अभिताजा नामक ब्रह्म के पलंग फे निकट 
खाता है । जब यह उस पलंग पर आउरुढ़ दोता है, तब चहां 
आसीन ब्रद्मा उससे पूछता हूं, तुम कोन हो ९” बह उत्तर 
देता है, “जो आप है, वही मे हूं ।” बअ्रद्मा पुनः पूछता &, 
कान हूं १! बह व्यक्ति उत्तर देता है, आप सत्य स्वरूप 
इस प्रकार अन्य अनेक प्रश्न पूछ कर जब ब्रष्मा की पूरतः तुष्टि हो 
जाती है, तब बह उसे अपने समान सममता" है। 


इसी उपनिपद्‌ में पिठ्यान फे बणन का सार यह है-- 
चन्द्रलोक ही पितृल्लोक है। सभी मरने घाले यहां पहुंचते है । 
किन्तु (जेनकी इच्छा पिठलोक में निधास करने कीन हो, उन्हें 
भन्‍्द्र ऊपर के लोक में भेज देता छे आर जिनकी अमभिलापा 
धन्द्लोक की हो, उन्हें चन्द्र वर्षी के रूपमें इस प्रथ्वी पर जन्म 





वन न ननी नकल कन+ नील ल लि लम न 


 कौपोत्तकी प्रथम अध्याय देखें। 


( 2४४ ) 


लने के लिए भज देता हे। एस जीव अपने कर्मों ओर ज्ञान के 
खनुसार कीट, पतंग, पश्ची, सिंह, व्यात्र, मछली, रीछ, मनुप्य 
आथवा अन्य क्रिसी रूप म॑ भिन्न भिन्न स्थानों म॑ जन्म छेते हैं । 
इस प्रकार पिठयान के मार्ग मे जाने बालों का पुनः इस लोक में 
घ्राना पड़ता' दे ! 


सारांश यह हे कि त्रद्मीमाव का ग्राप्त कर छने बाल जीव जिस 
मार्ग से ब्रद्मलाक में ज्ञान हेँ, उस देवयान ऋद्धत ह£, कित प्यपन 
क्रमों के अनुसार जिनकी मृत्यु पुनः दान बाली दे वे चन्द्रलाक में 
जाकर लोट आते &। उनके मार्ग का नाम पिठयान दे ओर 
इनकी यानी ग्रेतयानी कऋद्धलाती दे | 


इस उपयुक्त बगन से हम यह ज्ञात दो जाता दे कि विशपावश्यक् 
ग्रन्थ म॑ परलोक के साहश्य-चंसद्श्य के संबंध में जो चर्चा हे, 
उस्रके ब्रिपत्र म॑ उपनियदां का क्या सन है । यह भी पता लगता 
उपनिपद के अनुसार जीव कमानुसार विसद्रण अवस्था को 

प्राप्त होत 6। यही मन जनों का भी है 


पौराणिक दवलोक 


यह बात लिखी जा चुकी दे कि बंदिक मान्यतानुसार तीनों 
लोक में देवाँ का निवास हू। पाराणिक काल में भी इसी मत 
का समर्थन किया गया। यागदर्शन के ह्यासभाप्य+ में बताया 
गया दे कि पाताल, जलधि--समुद्र तथा पर्वतों म॑ असुर, गंध, 
क्रिन्नर, क्िंपुरुष, यन्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, 
अप्सरस्‌ , श्रद्यराक्षस, कुप्मांड, विनायक्र नाम के देवनिकाय 
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(६ ९४५ ) 


निवास करते ह। भूलोक के समस्त द्वीऐं सें भी पग्यात्मा देवों 
का निवास है। समेरु पंत पर देवों की उद्यान भृमियां हैं, 
सुधर्मा मास्क देव सभा है, सुदशननासा नगरी ह ओर उसमें 
बेजयन्त आसाद है। पअन्तरिक्षलोफ के देवों में ग्रह, नक्षत्र आर 
ताये का समावेश है। सव्लोक मे महेन्द्र में छे देख निकायों 
का निवास &ै--विदृश, अगभिप्यात्ता, याम्वा, तुपित, अपरिनिर्मित- 
बशवर्ती, परिनिर्भितवशवर्ती । हससे ऊपर महतिलोक 'शमथवा प्रजा- 
पतिलोक में पाँच देख निकाय ऐ--छुमुद, फभु, प्रतदन, पंजनाभ, 
अखिताम । बअद्या के प्रथम जनलोक में चार देवनिफाय है - मद्य- 
पुरोहित, अह्यफायिक, कहामदाफायिक, अमर। श्रष्ठा के द्वितीय 
तपोत्लोक में मीन देव निकाय ए--आभास्वर, महाभास्वर, सत्य- 
महासास्वर । ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में चार देवनिकाय हैँ-- 
अच्युत, शुद्धनियास, सत्याभ, संध्षासंत्ती । 


इन सत्र दवलोको मे वसने बालों की आयु दीघ होते हुए भी 
परिमित है । क्मक्षय होने पर उन्हें नया जन्म धारण करना 
पढ़ता दे 


वैदिक असराधि 


सामान्चतः देवों आर मनृष्यों के शत्रओओं को बेद में असुर, 
राक्षस, पिशाच आदि सास से प्रतिपादित किया गया है'। पर 
आर बृत्र इन्द्र के शत्रु थ, दास 'आर दस्य आये प्रजा के शत्र थे। 
किंतु दस्यु शब्द का अयोग अन्तरीक्ष के देत्यों अथवा असुरों के 
अथ में भी किया गया है । दस्युओं को बृत्र के नाम से भी 
बशित किया गया 6 । सारांश यह दे कि बृत्र, पणि, असुर, 
दैस्पु, दास नाम की कई जातियां थीं । हो कालान्तर में राक्षस, 

/ असुर पिशाच का रूप दिया गया। वंदिक्र काल के लोग 
' डनर्क नाश के निमित्त देवों से प्राथना किया करते थ । 


( श्थ्ृ६ ) 


डपनियदों में नरक का चर्णन 

यह वात पहले कही जा चक्की है कि ऋगवेद्र काल के आर्यो 
ने पापी पुरुषों के लिए नरक स्थल की कल्पना नहीं की थी, छितु 
उपनिपर्दों म॑ यह कल्पना विद्यमान हू । नरक कहद्ठां हू, इस विषय 


2 


में उपनिपद मान हे । किन्तु उ्पनियदों के अनुसार नरक्त लोक 


पा 


4६ 


४ 


अंधकार स आदत हैं, उनमें आनन्द्र का नाम भी नहीं है। इस 
संसार में अविद्या के उपासक नरक क्रो प्राप्त होते हैं। आत्मघाती 
पुरुषों के लिए भी यही स्थान है ओर अविद्यन की भी झूत्वूपरांत 
यही दशा हे। बृढ़ी याय का दान देने बालों की भी यही गति 


हाता ह। यहा कारण ह क नांचकता जैस पत्र को अपन उस 
पिता के भर्विष्य के विचार न अत्यंत ठुःखी किया जो बृढ्ा गाया 


4 


का दान कर रहा था। उसने सोचा छि मर पिता इनके बदले मुझे 
ही दान में क्यों नहीं दे देते' । 


उपनियदों में इस विपय में कोई स्पष्ट ब्छेख नहीं है कि एस 
अंधकारमय लोक में जान वाले जीव सद्गा के लिए बह्दीं रहते हूँ 


पोराणिक नरक 

नरक के विषय में पुराण कालीन बंदिक परंपरा में कुछ विशेष 
विंवरण मिलते हं। वाद्ध आर जनमत के साथ उनकी तुलना करने 
पर ज्ञात होता दे छि यह विचारणा तीनों परंपराओं में समान 
हीथी। 

योयद्शन ज्यास भाष्य में सात नरक्तों के थे नाम बताए गए 
हे--महाकाल, अम्वरीप, रारव, महारोरव, कालसृत्र, अन्धवामिल, 
अवधीचि | इन नरक्तों में जीवों को अपने अपने किए हुए कर्मों के 











१ क्ठ १.१.३; बृहदा० ४.४.१०--११; इश्ाय ३.९. 


( १४७ ) 


कट फल मिलते हैँ और वहां जीयां की आयु भी लम्बी' होती 
दीर्घ काल तक फर्स का फल भोगने के बाद ही बहां से जीव का 
छुटकारा होता है । थे नरक हमारी भूमि फ्लार पाताल लोक के 
नीचे अवस्थित हैं । 


भाष्य की टीका में नरकों के झतिरिक्त कुम्भीपाकादि उपनरकों 

की कल्पना को भी स्थान प्राप्त हुआ हैं । घाचस्पति ने इनकी 

संख्या अनेक बताई है किंतु भाष्यवातिकफार ने इसे अनन्त 
फहा हूँ । हे 


भागवत में नरझों की संख्या सात के स्थान पर २८ धताई ह 
आर उनमें प्रथम २१ के नाम ये -तामिस्र, अंधतामिल, रोरव, 
महारारव, कुंभीपाक, कालसत्र, असिपत्रवन, सूफरेमुस, अंधकृप, 
कृमिभोजन, संदंश, तप्रसूमि, बझकण्टक शाल्मली, बंतरणी, पृयोद 
प्राणरेध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, 'अचीचि तथा शया- 
पान । इसके अतिरिक्त छुछ लोगां के मतानुसार अन्य सात 
नरक भी ई--क्षारकदम, रक्षोगणभोजन, शुलप्रोत, दंदशुक 
अवटनिरोधन, परयोचतन, ओर सचीमुख । इनमें झ्धिकतर नाम 
एसे ६ जिन से यह झात हो जाता है. कि उन नरकों मे जीवों को 
किस प्रकार के कष्ट हैं. । 


वबोद्धसम्मत परलोक 


हम यह कह सकते हे कि सगवान चद्ध ने वपने धर्म को इसी 
लोक में फल देन बाला माना था आर उनके उपलब्ध प्राचीन 
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ह योगदर्शनव्यास भाष्य, विनूनिपाद २६. 

*+ भाष्यवात्तिककार ने कहा है फि पाताल अवीसि नरक के नीचे हूं, 
क्रितु वह श्रम प्रतीत होता है । 

* श्रीमदभागवत (छायानवाद) पूृ० १६४, पंचमस्कंध २६.५--३६« 





( १४८ ) 


उपदेश में स्वर्ग, नरक अथवा ग्रेतयोनि संबंधी विचारों का स्थान 
ही नहीं है । यदि कभी कोई जिज्ञासु त्रह्मलोक जैसे परोक्ष विषय 
के संबंध में प्रश्न करता, भगवान बुद्ध सामान्यतः उसे सभमाते 
कि परोक्ष पदार्थों के विषय में चिन्ता नहीं करनी चाहिए' | वे 

प्रत्यक्ष ठुःख, उसके कारण ओर दुःख निवारक मार्ग का उपदेश 
करते। परन्तु जंसे ज॑से उनके उपदेश एक धर्म ओर दर्शन के 
रूप में परिणत हुए, वंस बसे आचारयों को स्वर्ग नरक, ग्रेत आदि 
समस्त परोक्ष पदार्थों का झी विचार करना पढ़ा ओर उन्हें बोद्ध 
धर्म में स्थान देना पड़ा। वोद्ध पंडितों न कथाओं की रचना में 
जो कांशल दिखाया हे. अनुपम है | उनका लक्ष्य सदाचार 
आर नीति की शिक्षा अदान करना था । उन्होंने अनुभव किया कि 
स्वर्ग के खुखों ओर नरक के दुःखों के कलात्मक वर्णन के समान 
अन्य कोई ऐसा साथन नहीं जो सदाचार में निष्ठा उत्नन्न कर 
सके | अतः उन्होंने इस ध्येय को सन्मुख रखते हुए कथाओं की 
रचना की | उन्हें इस विपय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त 
हुई। इस आधार पर धीरे धीरे वांद्ध दशन म॑ भी स्वर्ग, नरक, 
प्रेत संबंधी विचार व्यवस्थित होन लगे | निदान अभिधम्भ काल में 
हीनयान संग्रदाय में उनका रूप स्थिर हो गया। किंतु महायान 
संप्रदाय में उनकी व्यवस्था कुछ भिन्न रूप से हुई 

वोद्ध अभिधम्म* में सत्त्वों का विभाजन इन तीन भूमियों में 

किया गया हे--करामावचर, रूपावचर, अरूपावचर । उनमें नारक, 
तियंच, प्रेत, असुर थे चार कामाबचर भूमियां अपाय भूमि हैं-- 
अथोत उनमें दुःख की ग्रधानता हूँ । मनुष्यों तथा चातुम्महां: 





$ दीवनिकाय के तेविज्जसुत्त में ब्रह्मसालोकता विपयक भगवान्‌ बुद्ध 


का कथन देखें। 
* अभिवम्मत्थ संगह परि. ५. 


( ९४८ ) 
राजिक, तावतिंस, थाम, तुसित, निम्भानरति, परनिम्मितवसबत्ति 
नाम के देवनिझायों का समावेश झाम-झगति नाम फी कामराथचर 
भूमि में है। उनमें क्रामभोग की प्राप्ति दोती है, अतः चित्त 
पंचल रहता है । 
रूपावचर भूमि में उत्तरोत्तर अधिक सुख वाले १६ देवनिकायों 
का समावेश है जिसका विपरण दस प्रकार है :-- 
प्रथम ध्यानभूमि में--१ श्रद्मपारिसज्ञ, २ अप्यपुरोहित, 
३ महात्राय्म 
द्वितीय ध्यानभूमि सें--2 परित्ताभ, ७» अपसाणाभ, 
६ आभस्सर रे 
ठृतीय ध्यानभूमि में--७ पर्रितसुभा, & 'अप्यमागसुभा, 
प्किण्हा 
चतुर्थ ध्यानभूमि में--१० वेहप्फला, 2१ असब्मसत्ता, 
(२-१६ पाँच प्रकार के सद्धावास 
छुद्धायास के थे पांच भेद ६-१० अविदा, २३ अतप्पा, 
९४ मुदस्सा, १४ सुदस्सी, १६ शअकनिद्ठा । ह 
अरृपावचर भूमि में उत्तरोत्तर अधिक सुखबाली चार भूमि हैं-- 
(-आकासानंचायतन भमि 
२--विश्मागखझायतन भूमि 
आअर्किचंत्रायवन भूमि 
४--सेवसब्यानासब्यायतन भूमि 
अमभिधम्मत्थसंगद में नरकों की संख्या नहीं बताई गई है 
किंतु मण्मिमनिकाय में उन विविध कष्टों का वर्णन है जो नारकों 
को भोगने पढ़ते हैं। (वालपंडितसुत्तंत-१२८ देखें) 
जातक (५३० ) में ये आठ नरक वताए गए हँ--संजीव, 
कालसुत्त, संधाव, जालरोरुष, धूम रोरुव, तपन, प्रतापन, अवीचि। 


( १५० ) 
महावस्तु ( ९.४) में उक्त प्रत्यक नरक के २६ उस्सद (उपनरक ) 
स्वीकार किए गए हैं। इस तरह सत्र मिल कर १२८ नरक हो 
जाते है। किंतु पंचगतिदीपनी नामक पंथ में प्रत्यक नरक के चार 


उस्सद बताए हँ-माल्हकृप, कुक्छुल, असिपत्तचन, नदी ' (वतरणी) | 
चांद्धों न देबलोक के अतिरिक्त प्रेतयोनि भी स्वीकार की है । 
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इन प्रेतों की रोचक कथाएं प्रतवत्थु नाम के ग्रंथ में दी गई हैं । 


8४० 


सामान्यतः प्रेत किसी विद्येप प्रकार के दुष्कर्मों को भोगन के लिए 
उस योनि में उत्पन्न होते हैं । इन दोपों में इस प्रकार के दोप भी 
हैं-द्यात देने में ढील करना, चोन्बरीति से श्रद्धापुवंक न देना । 
दीवनिकाय के आटानाटियसुत्त में निन्नलिखित विश्यपणों द्वारा प्रेतों 
कावर्णन किया गया हे--चुयलखोर, खूनी, छुब्ध. चोर, दग्रावाज़ 
आदि। अथाोन्‌ ऐसे लोग प्रेतयोनि में जन्म ग्रहण करते हैं । 
पेतचत्धु प्रंथ से भी इस वात का समथन होता हे । 

पेतवत्थु के आरंभ में दी यह वात कही गई है कि दान करने 
से दाता अपने इस लोक का सुधार करने के साथ साथ प्रेतयोनि 
को प्राप्त अपने संबंधियों के भव का भी उद्धार करता है | 


प्रेत पर्वजन्म के घर की दीवार के पीछे आकर खड़े रहते हैं, 
चोंक में अथवा मार्ग के किनारे आकर भी खड़ हो जाते हैं | जहां 
बड़े भोज की व्यवस्था हो, वहां वे विशेष रूप से पहुंचते हैं । 
लोग उनका स्मरण कर उन्हें कुछ नहीं देते, वो वे ठुः्खी होते हैं। 
जो उन्हें याद कर उन्हें देते हैं, वे उनके आशीवोंद आआरप्त करते 
हैं। प्रेत लोक में व्यापार अथवा कृषि की व्यवस्था नहीं हैं 
जिससे उन्हें भोजन मिल सके। उनके निमित्त इस लोक में 





१ एछप४--(008970207ए ठ: (0ञ्ञाश072ए--अब्द देखें । 
महावानमान्य वर्णन अभिषर्मकोप चतुर्थ स्वान में देखें । 


( ९१७५१ ) ४ 


जो कुद्ध दिया ज्ञाता है, उसी के आधार पर उनका जीवन नि्ाह 
होता है । इस प्रकार फे विवरण पतवत्थु" म॑ उपलब्ध होते हैं । 

लोकान्तरिक नरफ में भी प्रेतों छा निवास हैं। वहां के प्रेत 
छे कोस ऊंचे हैं। मनुप्य लोक में निः्कामतण्द जाति के प्रेत 
रहते हं। इनफे शरीर में सदा त्याग जलती है । वे सदा अमण- 
शील होते हैं। इनके अतिरिक्त पालि प्रंथों में खुप्पिपास, फालंक- 
जक, उतृपजीबी नाम फी प्रेत जातियों का भी उल्ेख है । 
जैन सम्मत परलोक 

जैनों ने समस्त संसारी जीवों का समावेश चार गतियों में 
किया है, मनुष्य, लिये, नारक तथा देव। मरने के बाद मनुष्य 
अपते फसानुसार इन चार गतियां में से किसी एक गति में भ्रमण 
करता है | जन सम्मत देय तथा नरक लोक फे विपय में झ्ातन्य 
बाद ये 8-+< ४ 

जैनमत में देवा के चार निकाय ढँ--भवनपति, ज्यन्तर, 
ज्योतिष्क, तथा बेमानिक । भवनपति निकाय के देवों का निवास 
जबूहीप में स्थित मेक पर्चत फे नीचे उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 
है। व्यंतर निकाय के देव तीनों लोकों में रहते हैं । ज्यातिप्क 
निकाय के देव मेरु पर्वत के समतल भूमि भाग से सात सो नब्ये 
योजन की ऊँचाई स शुरू द्वोन वाले ज्योतिश्नक्र में हैं। यह 
ज्योतिश्रक्र बद्ां से लेकर एक सी दस योजन परिमाण तक है। 
इस चक्र से भी ऊपर पअसंख्यात योजन की ऊंचाई के अनन्तर 
इत्तरात्तर एक दूसरं के ऊपर अचस्थित विमानों में वंसानिक देव 

रहते ् | 
भवनवासी निकाय के देवों के दस भेद ह--असुर कुमार, 


अल न-»भ 








* पेतचत्यु १.५. 
+ छत (०घ्टजांण्य ० 9)ंप्रं5 9. 42. 





लत 226 देवा के आठ प्रकार ६--क्रिन्नर, रिंपरुप 
महारग, गंध, बल्ष, राक्षस, शत, पिशाच | 

ड्यानतिप्क देवों के पांच प्रकार #--सृर्य, चन्द्र, ग्रह, नश्नत्र, 
प्रकीणनारा । 

ब्रंमानिक देवनिकाय के दो सदर द--कल्पापयन्न, कल्यातीत ! 
कल्पोपयन्न के 2२ सेदर #--साथम, एशान, सानसछुमार, महेन्द्र, 
ब्द्मलार, लान्तक, महाशुक्र, सहस्वार, आनत, प्राणत, आरशण 
तथा अच्यत | एक मत 2६ भंद* स्थीक्रार करता डे । 

कत्वातीत बंसानिक्रां म॑ नव अंवयक्र आर पांच अनुत्तर विमानों 
का समावेश है । नव अंवयक के नाम थे #--सदशन, सम्रनिवद्ध, 
मनारम, सत्र भद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस, प्रियंकर, आदित्य | 

पांच अउुत्तर विमानों के नाम थे &---विज़य, बंजयन्त, जयन्त, 
अपराजित, सवाश्रसिद्ध | 

इन सत्र देवों की स्थिति, सोगय, संपत्ति आदि के संबंध में 
विस्वृव बर्गन विज्ञासुओं को तत्त्वाश्रसृत्र के चतुर्थ अध्याय तथा 
ब्रनसंग्रदणी आदि ग्रंथों में देख लना चाहिए । 

लैन मत मे सात नरक माने हें--रज्नप्रभा, शकराग्रमा, चाठुका- 
प्रभा, पंक्रममा, ध्रुमग्रभा, तमः प्रभा, सद्रातमः अ्भा । 

अ सातों नरक उत्तरात्तर नीच नीच दें आर बिस्तार में भी 
अधिक ह । उनमें दुः्स दी दुःख दे । नारक परस्पर तो दुश्ख 
उत्पन्न करत दी हंै। इसके अतिरिक्त संछिट्र असर भी अथम 
तीन नरक भमियां में डुध्ख देत नरक का बिशद वण्णन 
तत्त्वाथसत्र के तीसरे अध्याय में है। विज्ञासु वहां देख सकते हं। , 


$ ब्रह्मोच्तर, क्रापिप्ठ, घुक्र, अतार--्नरे चार नाम अबिक हूँ | 





